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प्रकाशकीय: 


नदी के दोनों किनारों मे नियतकालिक विरोधदहै । सहस्रौ योजनो 
की अनेकं वर्षो कौ यात्रा के पश्चात्‌ भये किनारे कभी नही मिलते । नदी पर 
निमित्त सेतुबन्ध इन दोनो किनारों को मिलानेका उपक्रमहै। येसेतु एक 
किनारे को दूसरे किनारे की वात कहते है, उनकी वात सुनते है एवं परस्पर 
मेल कराते है । 


मानव-जीवन भो सरिताके दो तटोंको भाति सासारिकताव 
आध्यात्मिकता के दो किनारोमे श्रावद्धदहै। मानवनदी की एकम्रोर रहे 
संसार के किनारे से प्रस्थान कर प्रध्यांस्म के उस तट की सुखद अनुभूतियो को 
पाना चाहता है । इस तट पर खडा खडा वह्‌ उस तट के सुरम्य, अकल्पनीय 
किन्तु रहस्यपू्णं दृश्यो से विमोहित होकर गमनोत्सुके भी है किन्तुनदीकी 
विस्तीर्णता उसके चरणो की गति को कुस्तिकररहीदहै। वहु हत प्रभ, 
दिग्मूढ-सा वना विचार मग्नहो गयादहै। 


इस समय उसका एक मात्र श्रालम्बन है निर्मल, निरदल भक्तिका 
हृढसेतु 1 जो उसे ससारकेद्धौर से उठाकर अध्यात्म को भूमि पर प्रतिष्ठा- 
पित करता है, प्राप्तव्यको प्राप करने मे सहायता देताहै। यही नही उमे 
प्राप्त कराकर उसकी हूदय-कलिकाश्रो को प्रस्फुरित भी कर देताहै। 
भक्ति ही एके मात्र साधन है जौ आध्यात्मिकं पुरुषो के गुण-कीर्तन 
हारा हमारे मे निर्मल वंराग्य जगाती है, वन्दनं-नमन द्वारा हमारे मे ऋजुभाव 
उत्पन्न करती है एवं ममत्व त्याग को भावना जगाकर हमारे जहकार-कुजर 
का विनाश करतीहै 1 पाप-मल प्रक्षालिनी यहु भक्तिं संसार-सागर मे 
निमज्जित पुरुषो के लिए सौभ।ग्य-पोत बनकर उपस्थितं है । धन्यदहैवे नेध्य 
पुरुष जिन्होने भक्ति का भ्रवरुवन लिया एवं एक सुगम-पथका निर्माण 
किया-अपने लिए व श्रौरोंकेचलिएभो। 


भक्ति की यह धारा यदि उन महापुरुषों के कठ से प्रवहमान वनेन्ो 
काव्यकलाकेज्ञाताभीरहैतोसोनेमे सुगध को उक्ति चरितार्थं होती है। 
कान्यमय भक्तिके स्वर मे सवेदना मुखर भावे प्रकट होती है । उसमे हदय 


( २ ) 


की निष्कपटता बोलती है एवं समाज व धरम के क्षेत्र मेँ व्याप्त विद्र पताओं पर 
एक शालीन चोट भी करती है । उनके कषणा-विगलित हृदय का श्रात्म- 
निवेदन जन-जन का कल्याण करने में समं होता है । 


एसे ही तीन सन्त व भक्त कवियों कौ काव्यात्मक अनुभूत्तियो 
को संयोजित करने का इस ग्रन्थ मे प्रयास है । ये तीन सन्त कविहै- 
विद्रद्‌जनवरेण्य, सत-जन समुल्लासक श्रद्ध य श्रौ ध्रूलचन्दजी म० सा०, सुदो 
विचारक क्रान्तहष्टा, राजस्थान केसरी, पृज्य प्रवतंक श्रद्धेय श्री पन्नालालजी 
म० सा० एव मधुर व्याख्यानी श्राशुकवि, स्वाध्याय-िरोमणि पूज्य प्रवतैक 
श्री सोहनलालजी म० सा० । इन तीनो कवियो की वाणी ने अनेक युगो की भाव- 
धाराको अपनेमें समेटा हुश्रा है । स्व° धूलचन्दजी मण सा०की काव्यधारा 
वि० सं° १६५२ (दीक्षा सवत) के आसपास प्रवाहित हुई थो । जिसमे श्रनेक दोहे 
स्ये, कवित्त, स्तवन आदिथे, तो श्रद्धेय सोहनलालजो मण्सा० की कलि- 
मलहारिणी वाणी आज भी भक्तजनो के कठ काहार बन रहो है जबक्रि 
मध्यवर्ती क्रान्तचेता कवि श्रद्ध य पन्नालालजी म० सा० की कालजयी वाणी 
शाश्वत सत्य को प्रकट करते हए, अतीत प्रौर ग्रनागत को जोड़ने का श्रपूर्वं 
प्रयास कर रहीहै। 


इत तीनों कवियों की वैराग्योत्पादक कविताएं एक स्थानपरही 
पने को मिले, एक एेसा संकलन तयार हौ जिसमें विभिन कालो में 
ग्रभिव्यक्त सत्य एकं साथ गुम्फति हो । इस भावना को साकार 
रूप दिया श्री वल्लभभूनिजी श्राज्ञ-किकर के शुभ प्रयत्नो ने। `श्रद्धय 
वल्लभमुनिजी म० सा० स्वयं कान्यरसिक व कुशल विवेचक है एव समय र 
पर अनेक गीतिकाश्रों के माध्यमसे सरस्वतीके भडारकोभराहै। साथही 
आपको श्रद्ध य धूलचन्दजी म० सा० के अतिरिक्त अन्य दोनों सन्तो के चरणों 
मे रहकर साधना करने का सुजवसर भी प्राप्त हुआ है । अतः तीनों कवियों के 
काग्य-भडार से रत्नचय करने के कायं को श्रापने श्रपना कर्तव्य-कमं मानकर 
यत्र-तत्र विखरी पड़ी सामग्री को सकलित व संपादित किया, भावपूरौ शली में 
समीचीन व्याख्या भी प्रस्तुत की एवं इसे एक पठनीय एव मननीय स्वस्प 
प्रदान किया । 


संयोन ही किए कि भ्रागामी वि० सं० २०४४-४५ यह्‌ वषं (समारोह 
त्रयो के रूपमे हमारे समक्त प्रस्तुतदै । श्रद्धेय पन्नालालजी मण०्-सा० का 
जन्मरतान्दो वषं है, साथ ही श्रद्धंय पूज्य प्रवतंक श्री सोहनलालजी म सा 


(प 


(३ ) 


भौ अपने जीवन के ७६ वे वसन्त मे प्रवेश कररहैहै। विण सं° १६९४से 
वा्यरत यहु स्वाध्यायी सघ भी अतिशीघ्र ही५० वे वषमे प्रवेश कर 
जिनवाो-प्रवार का कोत्तिमान स्थापित करेगा । इस पावन प्रसग पर इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन एक सामयिक कदम रहै । आशादै यह्‌ प्रकाशन श्रवश्यही 
साधक पुरुषो का कठहार वनेगा । 


इसके प्रकान में श्नपने द्रव्य का सदुपयोग करने वाले महानुभावो के 
प्रतिभी हम अ्रपना ्राभार व्यक्त करते है जिनकौ अनुकरणीय उदारतासे 
यह्‌ प्रकाशन सभव हो सक। है एव एक चिरप्रतीक्षित आवश्यकता कौ पूतिमे 
सहायक वने है । 


मन्त्री : 
2. दे. स्था. जेन स्वाध्यायी संघ 
गुलाबपुरा (राजस्थान) 
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$ अर्थिक सहयोग ऋ 


1; 


साहित्य प्रकाशन में जिन महानुभावो ने श्राथिक सहयोग प्रदान कर 
साहित्य सेवा का महान्‌ लाभ लिया है । उनका यह सघ हादिक धन्यवाद 
करता है ! दानदाताश्रों की शुभ नामावली इस प्रकार हैः-- 


१. श्रीमती कमलावारईजी धर्मपत्नी श्रीमान्‌ मूलचदजी चोरड्या जयपुर 


२. 


३. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


१४. 


|, 


उमिलावार्जी ,, 


सूरजवार्दूनी ; 


५ 


निर्मलाबारईजी , 


[य्‌ 


चान्दबार्दजी `, 


५ 


< 


सुन्दरवाईजी , 
मदनबारईजी ,, 


विलमाबार्दजी ,, 


उमरावबारईजी , 
सुन्दरबादजी ,; 
मनोरथवबार्ईजी ,, 
सायरवार्ईजी ,, 


रान्तिबार्ईजी ,; 


एक गुप्त दान दाता 


3) 


५ 


9 


^ 


९, 


32 


4 
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जवाहूरलालजी बोकडिया वम्बई 
रिखबचदजी डोसी मसूदा 


विमलचदजी सचेती जयपुर 


रोभागमलजी चौपड़ा विजयनगर 
विरदीचदजी चौरड्या ,, 
नोरतमलजो पोखरणा बघसूरी 


शोभागमलजी लुणावत विजयनगर 


नोरतमलजी , ॥ 
लादूलालजी नबेडा +, 
मोतीलालजी पोखरणा नसीराबाद 
भागचदजी +; न्यारा 


जवरीलालजी डोसी व्यावर 


पम्पादकोय : 


"हितेन सहित साहित्यम्‌' साहित्य कौ इस व्याख्या ने अपनी सावभौम 
सत्ता को उजागर कर दिया है । जि्के द्वारा हितहोयानजोधारणकरने योग्य 
सद्गुणो की वृद्धि के साथ समाज का पथ प्रशस्त करता हो वह साहित्य है । 
सामाजिको के मानस मे-रसास्वादन की श्रनुभूति करवाना, आनन्द कौ चलं 
लहरी को प्रवाहित कर उन्दँं श्राल्हादित करना साहित्य काही करायंदहै। 
साहित्य समाज का,देन का, कहना चाहिये कि समस्त जगती तल का 
ग्राधार स्तम्भ है, पथप्रदरोक प्रदीपहै। 


अन्धकार है वहां, जहां आदित्य नही है । 
मर्दा है वह देश, जहां साहित्य नही है । 


कविके इन मार्मिक शब्दोमे साहित्य ही जीवनरहै, प्राणहै। इसी 
आधार या प्रकादा को पाकर प्रनेको भावनाशील भव्य प्राणी श्रपने जीवन को 
ज्योतिर्मान कर श्रज्ञानकी अन्धतमिखाको दुरकर देतैहै। अनन्त असीम 
ज्ञानालोक को प्राप्त कर वे धन्य ओर कृत कृत्य हो जाते है । समाजमे एसा 
सत्साहित्य सदा से उपादेय रहाटैश्रौर उसकोसेवा ही वस्तुतः श्रूतकी 
सच्ची सेवा है । 


पिद्छले कु वर्षो से मेरे मानस में एक भावना, एक तरंग उठ उठकर 
प्रेरित कर रही थी मूभोः-कि तु म्रपने पूर्वेज गुरुजन के साहित्य को स्वजन हिताय 
क्यो नही कर रहा है ? वातसचभोथी) एकज्लिष्यका कर्तव्यभीहोताहै 
कि वह्‌ गुरू की विरासत में प्राप्त ज्ञान राशि को, उनकी साहित्यिक थातीको 
सुरक्षित भी रखे श्रौर जन कल्याणाथं प्रसारित भी करे । स्वय को तृप्ति लाभ 
हो परन्तु उसके साथ जन जन को भी सतृप्ति हो, प्रका मिले, प्राट्मकल्याण 
मेवे आगे वढ्‌ पाये, उससे अधिक लाभ ग्रौरक्याहो सकताहै। 


ग्रपनी इस भावना को मैने ज्योत्तिषाचा्यं आगमन्ञानी प्रवतेक पूज्य 
गुख्देव श्रौ कन्दनमलजी मऽ साण्के चरणों मे रखी । आपके उत्साह भरे 
प्र रके वचनो से आज्ञप्त होकर इस श्रनुष्ठान मे सलग्न हस्रा! प्राचीन 


॥ र 


(६.1 
हस्तलिखित एवं संकलित पत्रावलियों को टटोलता गया, जितना पाता ॥ 


उसे इस ह्‌ मे संजोता गया ओर वह्‌ प्रयास एक श्राकार न कर पाठकों 
करकमलों मे उपस्थित भी हौ गया । 


प्रस्तुत संकलन में जहां पूज्य गृरुदेवों की प्ररणा एवं शुभाशंस कं 
ग्राभारी हं वहीं शिष्या 'साध्वी रतनत्रयी' (ज्ञान, दशन व चारित्र) ने श्रपने एम.ए 
फाइनल को परीक्षा मे व्यस्त रहते हृए भी मनोयोग पूर्वक जो सहयोग प्रदाः 
किया उस कर्तव्य परायणता को विस्मृत करना श्वनुचितत होगा । इसके लिः 
वे हादिकि धन्यवाद की पात्रहै। प्रमोदके साथ श्रौदासीन्य इसबातकाहै वि 
जिन ज्योतिषाचायं प्रवतेक पूज्य गुरुदेव कीप्ररणा सेकार्यका श्री गणे 
किया था आज उसके समापनपर उनका सान्निध्य प्राप्त नहीरहा। वे 
स्वगंलोक की यात्रा पर श्रागे वट गये। 


प्रस्तुत पुस्तक मे जेनाचायं श्री तानक वंश के तीन श्रमण कवियों की 
कृतियो का सकलन है, तीन काव्य धाराश्रों का मिलन है } तदनुसार पुस्तक। 
का नामकरण भी "च्ञ्य च्ति्णीः किया गयादहै! प्रथम धाराम 
स्व० सद्‌ गुर पूज्यपाद श्री धरूलचन्दजी म० सा० रेणु" की कतिया है । द्वितीय 
धारा मे स्व० महामहिम प्रवंतक पूज्य गुरुदेव श्री पन्नालालजी म० सा० प्राज्ञः 
को एव तृतीय धारा मे स्वाध्याय क्िरोमणि आशुकवि प्रवेक पूज्य गुरुदेव 
श्री सोहनलालजी म० सा० की तिया है। इस पुस्तक मे गुरुदेवश्री 
सोहनलालजी म०सा०के द्वारा रचित चरित्रौ के श्रतिरिक्त श्रन्य कृतियो का 
समावेश है । अन्य छोटे बडे करीव ३०० चरित्र है जो अलग से संकलित किये 
जाने कौ सम्भावना है । तथा दोनो स्वर्गीय गुरुदेवो कौ उपलब्ध सभी कृतियों 
का सकलन यथा सभव इसमे कर दिया गया है । 

यों तो तीनों ही सद्‌ गुरुम्रों कौ तियो का पूवं में करमशः श्वल के पुल” 
राज्ञ पुञ्ज एव "महकते पुष्प" नाम से ` प्रकाशन हभ्रा है किन्तु उससे भी 
धिक संकलन इमे होने से यह प्रकाशन पुरातन होता हमा भी नूतन है । 
जिसकी अनुभूति स्वय पाठ्कोको हौ सकेगी । 

श्रत्यधिक रामोद का विषयतो यह्‌ हैकि ग्रागामी वि. स. २०४२ को 
भादवा शुक्ला तृतीयासेवि स २०४१ की भादवा शुक्ला तृतीया तक पूज्य 
प्रवर्तक गुरूदेव धी पन्नानालजी म० सा० का जन्म शताब्दी वर्षं मा रहाहै । 
इसी सदर्भं मे पूज्य गुरुदेव श्री सोहनलाल म० सा०-श्रपने जीवन के ७५ वषं 
पार कर चुके होगे साथ ही श्री जैन स्वाध्यायी संघ गुलाबपुरा भी धमं सेवा ॥ 
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सपने ५० वप सम्पन्न करने जारटादे एको वपम तीन-तीन समारोह श्रीर 
वेभीदेव-गुरुवधमकोमेवाके। यद्वि एक स्वाध्यायी सघ के मायप्रवर्तक 
हतो दूसरे इसी संधके प्रपमनद्स्वर्टै हृष्‌ द शरीर तीसरा रवय स्वाध्यायी 
संघटहटो। भला, एसा गुभावस्रर किय भव्य भावुक को ब्रात्द्‌ादित नही 
करेगा ? बत भउ्नसमारोह्‌ तयौ करा नाम भी जन्म-्रती-होरक-स्वणं- 
जयन्ती महोत्सव” सम्भवत्तः उचित हो प्रतीत होना । 


[0१ [1 


छती समारोट्‌-त्री के उपलक्ष्य मे उन पृस्तेकका प्रकाणनकियाजा 
सदाहे 1 ्रानेको कृतयो को भौ ययाक्तमव उन युभाव्तर तक प्रकाथित करने 
का प्रयातत करिया जायगा । 


इनमे मुभ्नश्रपनो श्रोरमे कृद्धं भो नही रखना पटा ह । सव कुदं तोनो 
धमण क्वि नद्गुरग्रोकाहीष। मेरा केवने नकलनद. श्रमहै। समाजके 
लव्ध प्रतिष्ठ पडत श्रौ गोभाचन्द्रजी भारिल्न करा मार्नदर्भन, एव डा. नरेन््रजी 
भानावत को मननोय सूमिका वे नयोग को स्मरण करना भी मेरा कर्तव्य है । 
वीतरागवाणी कै विपरीत कही पर्‌ यदि भाव-भाषावाप्रयोगहौ गयाहोतो 
कृपया पाठक अवश्य नूचित करे 1 


त्यावर वर्बावास् ठदल्लभ श्रु 
वि सं. २०४२ ‹ (नाञ्ज्ञ च्किच्कररः 














जीव, लाल, पुनि दीप सहानः श्री मलुक, नानक गणखान । 
जय निहाल, तुलसी गण-ई्ञ, वीरभाण सुललाल मुनीक्च ॥ 
भ्रमय, हषं थे हषं स्वरूप, भविजन वल्लम, यश्च के स्तुप । 
शनी लिधमन, मगनेशच सुनीन्द्,मोती, विजय,गज रेणु-कवीन्द । 
पूज्य प्रवत॑क, दीनदयाल, धन्य धम्य गुर पत्नालाल । 
पूज्य प्रवतंक, दीन-दयाल, धन्य धन्य गुरं दोरेलाल ॥ 
पुज्य प्रवतंक, दीन~दयाल, धन्य धन्य गुर कुन्दनलाल । 
पुज्य प्रवतंकं, दीन-द्याल, धन्य धन्य गुर सोहनलाल ॥ 
नमन करो इनके पद कंज, भिट जाये भव भेवके रज । 


ष्फ 
6 
~ दस जय ~ 

जय बोलो रे ज्ञानी गुखीजन की, जय बोलो ॥ टेर ॥। 
पहली जय श्ररिहम्त प्रभु कौ, दुसरी सिढे निरञ्जन की। 
तोखरी जय श्राचायं देव की, चौथी जय उपाध्याय की।। 
पचवी जय सब सन्त सती की, छठी जय जिन शासन की । 
सातवी जय जीवराज गणो कौ, ग्राठवी नानक लिसन को 1| 
नवमी जय गुर प्राज्ञ की बोलो, दसमी प्रवतंक सोहन को 


र 
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। 
श्रद्धय प्रवर 
| ` ज्योत्तिषाचाये, आगसनज्ञ 
। पुज्य प्रवतेक, गुरु-वरेण्यं 
श्री १००८ श्री 


। # इुन्दनपलजी महाराज शाह 
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श्रत, सेवा ओर भक्तिसथ 
तिरखल निवेणी ~ व्यक्तित्व को 


। स्ताच्छरः सवित 
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भूमिका : 


जीवन श्रौर साहित्य का गहरा सम्बन्ध है। जीवन के विविध श्रनुभव 
भावात्मक स्तर पर साहित्य मे श्रभिव्यक्तिपातेह। ये भ्रनुभव जितने परि- 
पक्व यथार्थं, सच्चे श्रौर शआ्रात्म-मथनसे गुजरे होगे साहित्य का सर्जन उतना 
ही मामिक श्रौर प्रभावकारी होगा। सन्त साहित्य की यह विशेषताहैकि 
वह्‌ वौद्धिकं चिन्तन का परिणाम न होकर भ्रात्मानुभवे का निचोड होतादहै। 
वहां विभाव उत्तेजना नही पेदाकरते वरन्‌ स्क्भाव वनकरप्राणिमात्रके 
प्रति स्नेह-संवेदना जाग्रत करते है । सन्तो का जीवन निर्मल, चित्त वृत्तिर्या 
णुद्ध श्रीर श्राचार पवित्र होतादहै, वे रागन्हेष से विरत होकर अ्रखण्ड 
ग्रानन्दानुभूति मे निमग्न रहते है रतः उन्हे जीवन ओ्रौर जगतकाजो बोध 
होता है वह्‌ सम्यक्‌, तटस्थ श्रौर समत्व लिये हृए होता है । इस कारण उनके 
हारा रचित साहित्य चित्तवृत्तियो को परिष्कृतं कर, श्रान्तरिक वीरत्व को 
जगाने भ्रौर विखरे शक्ति-कणो को सयोजित करने मे सहायक वनता है | 


यह साहित्य प्रधानतया निवदमुलक होता है मरौर पार्थिवता से ऊपर 
उठाकर पाठक को परम पुरुषाथंकी म्रोर म्रग्रसर होने की प्रेरणा देताहै। 
जिनको दृशि इद्दरियो के विषय-सेवन कीग्रोर उन्मुख रहतीरहै प्रौर जो 
उपभोक्ता सस्कृति के उपासक है, वे इस साहित्य कौ रसवत्ता से इन्कार करेगे 
पर जो ज्ञान द्शनमयी उपयोग चेतनासे जुडे हए है, वे इस साहित्य-सागर 
में चपि भाव-मुक्ताश्रों से श्रालोक प्राप्त कर कृतकृत्य होगे । 


जितने भी सन्त पुरुष हुए है, उन्होने मानव के ्रात्म चैतन्य को 
जागृत करने का उपदेश दिया है। इन सन्तो में जेन सन्त भ्रग्रणी रहै है । 
प्रत्येक जीव सुख दुःख के लिए स्वयं जिम्मेदार दहै । वह्‌ किसी दूसरेकी ङ्प 
या कटाक्ष पर जीवित नही है बल्कि स्वकृत कमं ही उसके भ्रस्तित्व का कारण 
है ।-श्रात्म कृतत्व की इस भावना से प्रेरित-प्रवाहित जंन साहित्य का स्वत- 
स्त्रता; समानता, लोककल्याख शओ्रौर सवंजीव समभावःकी टृष्टिसे विशेष 
गीरव श्रौर.महत्व है 1 ~ 


जेन धमं भ्रात विजय श्रौर श्रमनिष्ठाका धरम है। वरणं, जाति 
सम्प्रदाय, मतवाद से परे उसने मनुष्य-की गुणवत्ता, श्रौर सम्यकज्ञान, दशंन- 
युत, सम्यक्‌ .चारित्र प्रौ . तप साधना को सर्वोपरि महत्व दिया है ! जिस 


( २ ) 


व्यक्ति ने साधना के बल पर श्रपनी समस्त योग्यताश्नों का विकासः कर 
परमात्म शक्तिसे साक्षात्कार कर लियाहैश्रौर इस प्रकार जो जीव शिव 
बन गया है, वही उसका श्राराध्य दहै) प्रत्येक जीवको चिव वनने का्रधि- 
कारटहै। इसटर्टिसे जेन धमं में प्रत्येक प्रात्मा को परमात्मा बनतेका श्रधि- 
कार दिया गया है । 


म्रात्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को, स्पष्ट करने के चिए विविध 
विघाश्रो ग्रौर कृष्य रूपोमे विपुल परिमाण मे जैन साहित्य रचा गया है । 
साहित्य. कौ यह्‌ रचना-्रक्रिया मुख्यतया लोक जीवन, लोकेभूमि प्रौर लोक 
सस्ति से जुडी रई रही है । सत्यके प्रति निष्ठा, गुणो के प्रति प्रमोद श्रौर 
प्राणिमात्रे के प्रति मंत्रीभाव इस साहित्य के मूल स्वंरहै । भगवान्‌ महावीर 
नेजोद्रेरनादी है वह्‌ म्रर्थागम रूपमे सुरक्षितहै) उघे ही श्राचार्यो ने ग्रहण 
कर उसके . ततत्व-चिन्तन को विविध रूपों मे विवेचित्त-विश्लेषित किया) 
चित्त-श्रणी श्रौर -लोकरूचि के श्रनुसार कथ्य श्रौर ` शिल्प में वंविध्य-श्राता 
गया ॥ {2 ५. 8 


~ - ˆ भारतीय धमं श्रौर सस्कृति के यथायं स्वरूप का प्रतिविस्व जेन 
साहित्यःमे देखा जा सकता है । एेसे साहित्य के रचयिता प्रधानतः सन्त रहै 
ह जो सत्य-शोधक ग्रौर प्रात्म-साधकयथे। वे राज्याश्चित नही ये ग्रतः उनका 
साहित्य, राज्य-प्रभाव व दवाच-से वचा रहा । जनाध्ित होने के कारणं 
सामान्य जंन की चित्त वृत्तियोःका वे तटस्थतापुवेक चित्रण कर सके) इस 
दृष्टि से जैन साहित्य, भारतीय सांस्कृतिक. लोकजीवन का सच्चा दपंण कहा 


जा सक्ता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ "कान्य त्रिवेणी में जँनाचायं श्री नानकरामजी महा- 
राजकी परम्परा से सबद्ध 3 कवियों--श्री धूलचन्दजी महाराज, श्री पन्ना- 
लालजी.महयराज ग्रौर श्री सोहनलालजी महाराज की काग्य-साधना के प्रमुख 
अश संकलित है । श्री नानकरामनजी महाराज 19 वी सदीकेप्रारभके उक्छृष्ट 
क्रियाच्रान सन्त येः। तत्कालीन धार्मिक जगतमें व्याप्तं बाह्य प्रदशंन एवं 
ग्रचार-रयिल्य के खिलाफ उन्होने जवर्दंस्त क्रान्तिकी । भ्रपनी साधनाके 
बल पर उन्होने सम्यक्त्व श्रर सदुज्ञान का श्रालोक विकीर्णं किया । 


जहो तीन नदियां मिलत है वह्‌ ्रिवेणी संगम कहलाता है । लोकरमें 
गंगा, यमुना ज्रौर `सेरस्वती का मिलन तिवेणी संगमकेरू्पमें प्रिद्धहै। 


(8. | 


यहाँ श्री धूलशचन्दजी महाराज, श्री पन्नालालजी महाराज एवं श्री सौहनलालजी 
महाराज को काव्यघधाराका विशिष्ठ सगमहै। 


श्री धूलचन्दजी महाराज उच्च कोरिके कवि श्रौर जेन श्रागसोंके 
विरिणं अ्रध्येता थे । उनका काव्य गास्त्रीय ज्ञान गहरा था । श्रपनी कविता 
मे उन्होने दोहा, कुण्डलियां, छप्पय, कवित्त, सवेया श्रौर विविध रागो का 
सफल प्रयोग किया है । उनकी कविता का मुख्य स्वर नीति श्रौर सदाचार- 
मूलक है । विभिन्न दोहो मे विनय, सारल्य, ब्रहमचयं, प्रभुस्मरण, सत्सग, 
, मनोनिग्रह्‌, धैर्य, क्षमा, सजगता, दया, प्रेम, करूणा जंसे उदात्त जीवन मूत्यों 
को श्रात्मसात्‌ करने को प्रेरणादीहै। 


प्राकृत, संस्कत श्रौर हिन्दी भापाकेवे प्रकाण्ड विद्वान थे! उनकी 
भाषा सहज श्रौर सरल होते हुए भी कही-कही पाडित्य पूर्णं श्रौर शास्त्रीय 
वन गयीदहै। कूटशंली म्नौर गूढाथं व्यजनामे यह्‌ रूप देखा जा सकत। है । 


कमं की विचित्रताका वणेन करते हुए कवि कहता है कि पर्वेतसे 
उत्पन्न तदी के पति भ्र्थात्‌ समूद्रके उदरसे जन्म लेने वाले तथा महादेवजी 
के ललाट पर वसने वाले चन्माको भी शान्ति कहां ? उसके पीडिभी राहु 
लगा हुश्राहै-- .. 


भिरिजापति घर जन्मपा, जा वसियो शिव भाल। 
राहु ग्रसित तोहि चन्द्र को र रण. विषम विधि चाल ।। 


कविने जिन वन्दनां -जो.*8 दोहे लिखि हैवे कृट शली के 
दिग्दर्णंक है । भगवान्‌ ऋषभदेव के चरण-कमलो का स्मरणा करते हुए कवि 
ने उनका सीधा नाम न लेकरं कहा है- समुद्र की पुत्री जो लक्ष्मी है, उसका 
पत्र कामदेव-श्रौर उसका शत्रू महादेव श्रौर महादेव का वाहन वृषभ जिसका 
चिह्व है, एसे ऋषभदेव कास्मरण करताहूं। | 


उदधि सुता सुत तास रिपु, तयु वाहन जसु पाद । 
मांहि सुखोभित ते प्रथु, "रेणु" करत नित याद ॥ 


-- ~ ` इसी प्रकार चन्द्रप्रभस्वामी कासीधा नामनलेकर कहा गया है- 
पवेत की पत्री नदी, नदरी का स्वामी समुद्रः समुद्र कापृत्र भ्रमत श्रौर भ्रमृत 
का वाहन चन्द्रमा जिसका चिद्व है रेसे प्ररु को नमनं हो | 


( ४ ) 


महाकवि सूरदास ने साहित्य-लहरी' मे रौर महाकवि केशव ने इस 
प्रकार के क्लि प्रयोग करने में विशेष पांडित्य प्रदशंन किया हे । परं श्रालोच्य 
कवि भूलचन्दजी महाराज रेणु" की वृत्ति विलष्ट. प्रयोग करने की नही है । 
जीवन में सादगी, सरलता श्रौर सदाचरणा प्रवृत्त हौ, इस भाव को सात वार 
यथा- सोम, मंगल श्रादि तथा.कवगं, चवगं रादि व्यजनों को आधार बना- 
कर प्रस्तुत करने का-प्रयल कियां गथा है । यथा-- 
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1. चन्द्र कहै हिय करो उजेरा (चन्द्रवार) 
2. शुक्र कटे नित सुकृत कीजे (शुक्रवार) 
3. ककाकरणीज्ञनकी (कव्यंजन) 
4. लल्ला लालच श्रति बुर (ल व्यंजन). 


ग्राध्यास्मिक चेतना के साथ-साथ सामाजिक चेतना.जाग्रत करनाभी 
कवि का लक्ष्य रहा है। तत्कालीन समाज मे ्राभूषराप्रियता का विशेष जोर 
था । इस श्रोर संकेत करते हुए कवि ने कहा है-- 


गहना कहे मु मत गहना; गहने मे नहीं सार । 
गहते-गहते ग्राहक हो गये, कुलटा जिम बेकार । 


यहां सहज ही गहना शब्द मे यमक का प्रयोग हो गया है 1 वस्तुतः 
कविका बलं इस बातपरहैकिशरीरकी शोभा सोना, चांदी के गहनो सै 
नही वरन्‌ शील, विद्या ग्रौर सदाचार से है- | 


“सील सुविद्या सदाचार का, गहना सव ही पहनो ।' 


कविने चरित काव्यकी रचनाभीकी है यथा-गुरासुन्दरी चरित्र । 
22 डालो में निबद्ध यह्‌ चरित काव्यं दोहा तथा महलां मे वटी राणी, कोरो 
काजलियो, परिहारी, मारवाड़ी मांड जैसी रागो मे रचित होनेसे लोक 
भोग्य बन पडा है । रीतिकाल में दोहा, सवया, कुण्डलिया, छप्पय श्रौ र कवित्त 
लिखने का विशेष प्रचलन रहा ¡ इनमे मुख्यतया शगार श्रौर वीररसकी 
प्रधानता रही । हमारे भ्रालोच्य कवि कीं यह्‌ विशेषता रही किं उन्होने भ्रात्मा 
कीशलोभाके वर्णन में श्युगार रस. की ग्रीरे ्रान्तरिक, वीरत्व को जागृत 
करनेमे वीररस की सार्थकता प्रतिपादित की । 


0. 
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इस "काव्य त्रिवेणी" की दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैँ पूज्य 
प्रवर्तक श्री पन्नालानजी म. सा. “प्राज्ञ । समाज सुधारक, समाज सगठक 
प्रौर स्वाध्याय-ज्योति प्रज्वलित करनेके सूत्रधारकेरूपमेतोयेप्रसिदधहै 
ही पर भावना ग्रौर सवेदना के स्तर पर समाज को संगठित करने, जीवन- 
व्यवहार मे व्याप्त अंधविश्वासों श्रौर कुरीत्तियों का उच्छेदन करने एवं 
भारतीय जन-जीवन मे स्वातन्त्य भावना व राष्टरीय एकता का संचार करने 
के लक्ष्यसे की गयी उनकी कान्य साधना.काभी विशिषं महत्व है । 


कवि प्राज्ञः की काव्य चेतना के तीन मुख्य स्वर रहै-प्रभरुभक्ति, राष्टू- 
एकता, श्नौर समाज-चेतना । उनका प्रभु रागनद्रषश्रौर जन्ममरणसे परे 
परम विशुद्ध श्रखण्ड, प्रव्यावाध श्रानन्दमय शुद्ध मुक्त चेतना है । विकारप्रस्त 
म्रात्मा को इस विशुद्ध परम चेतना से प्रपने कमे-शत्रुश्रों को विनष्ट करनेकी 
प्रेरणा भिल सकती है 1 यद्यपि कवि ग्रपने श्राराध्यको संकटमोचन स्वामी, 
तारनहार, दीनानाथ श्रादिसरूपों में स्मरण करतार श्रीर उनसे श्रपने लद्धार 
की प्रार्थना करता है, दास्य भावना के वशीभूत होकर श्रपना उद्धार नही 
करने के लिए उन्हे उपालम्भभी देता है । पर कविकी प्रभ भक्तिके मूलमें 
श्रात्म-विजय का भाव ही मुख्य है । ्रात्म-शक्ति जागृतकरने की भावनासे 
भवानी माताके रूपमे जिनवारौ को स्तवनाकरते हुए कविने कहा है-- 


सिन्धु सम ससार मे सरे, जन्म-मरण जल जान। 
जिनवाणी नौक। सम दाखी, ्रनन्त गुणो की खान ॥ 


मिथ्यातम जगमे भर्योः क्षरे, खबर पडेनही काय । 
जिनवाणी सम भानु उगिया, मिथ्या भ्रम हटाय ।। 


भारतीय. स्वाघीनता-प्राप्ति के लिए.क्यिजा रहे प्रयत्नो ग्रौर 
श्रान्दोलनों से कवि वेखबर नही है । उसका विश्वास ग्रहिसिक श्रान्दोलनों मे 
रहा है। हिसा भ्राघधारित प्रयत्नो के स्थान परदयाधर्मसेप्ररित स्वधर्म 
समभावका कवि ने सबको सन्देश दिया है-- - 


हिन्दू मरौर मुसलमान, सव को हम समवे, । टेर ॥ 

दया धमं है सबसे भ्राला, इसमे फक. नहीं है । 

वेद, पुरान; कुरान के श्रन्दर, जाहिर दजंःसही है- न 
देखलो खोल किताव,।। १ ॥ । 
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राष्री एकता का मूल श्राधार भारतीय सास्छृतिक चेतना से जुडना 
है । श्राज्ञः कवि कामन बरावर यह्‌ महसूस करता रहा कि रहन-सहन, 
खान-पान ्रौर जीवन व्यवहार मे अग्रं जियत की व्र उत्तरोत्तर हावी होती 
जारहीह। इसके विद्ध वातावरण बनाकर भारतीय ` जीवन-पदढति को 
पूनः प्रतिष्ठा अवश्यके है । इसी भावनासे प्रेरित हयेकर कवि ने अंग्रंजीदां 
फशन की कड़ी प्रालोचनाकी है। कविने कष्ण का स्तवनं, नटवरनागर, 
व प्रौर गोपीवल्लभके रूप मेन कर राष्टरुनायक के रूपमे 
केया है- 


काना स्रावरे, श्राव-म्रावि व्रजवासी काना भारत बुलावे रे । 


इस श्राह्वान में कवि ने प्रकारान्तर से भारत कौ तत्कालीन ग्रधोदया, 
नेतिक हास श्रौर वदते शोषण का चित्रणकियाहै ' ` । 


कलयुग मांही बहुत कस मिल, प्रजाः श्रति सतावे रे । 

तात्त मात उन कुपुत्रो से, बहुःघवराये रे ॥ 

गौ वंश भारत को निज धन, दिन-दिन घटियो जवे रे । 
इसी समय भें प्राप श्रायकरे, उसे वचवेरे।॥ | 

हुत काल से विपती सहे ह, अन्न-वस्त्र विनं तड़फ रहे है । 
एसे प्रान न्ननाथ भारत का“ संब संकट दो काट ॥ 


इसप्रकार कवि ने कृष्ण ॐ मधुर लीलामय रूप के स्थान पर उसके 
शक्ति शील सम्पन्न राष्टीयसरूप की स्तर्वनाकी है। -1 


कवि के काव्य मे श्रभिव्यक्त समाज-चेतना का स्वर भी काफी प्रवर 
है। कविके लिए कान्य मनोरंजन का साधनन होकर समाज सुधारका 
सशक्त माध्यम है । तत्कालीन समाज मे व्याप्त -करुरीतियों वाल-विवाह्‌, 
प्रनमेल विवाह्‌, विलास्सिता, शअ्रपव्यय पर कवि ने जमृकर प्रहार क्रियाहै। 
बढती हुई सप्त व्यसन की प्रवृत्ति के दोषों का वर्णेन. कृर कविने जीवन मे 
धर्माचरख॒ की प्रवृत्ति वढे, इस प्रर विशेष जोर दिया है । स्त्रियौ मे पंचरंगी 
चरनड श्रोढने की श्नौर पुरुषो मे पंचरंगी.पगड़ी बाधने की विशेष प्रथा रही है। 
कवि ने इसे श्राध्यास्मिकं रूप देते हए बहनों . श्रौर भाव्यो को प्रेरणा दी है 
कि सदाचार, सौजन्य, श्रेष्ठ ्राचार, शील श्नौर सम्पतकी च्रूनड़ी ग्रोढे तथा 
समता श्रौर तपस्याके रगसे र्गी हुई पगड़ी वाधि“ ;; ` ` 
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सदाचार, सौजन्य, श्रे्ठपन, शियल, सम्पत सुखकर । 

यह पचरगी श्रोढ चुनड़ी, कियो मोज श्रपारजी ॥ 
समता रग कसुम्बो रंगवावो, श्नन्दर जल गुलाव रलवावो । 
विविध तपस्या लहर नकावो 
भक्ति गुरुको करके वाधरो-रंगीली पागडी ॥ 


कविते चरित्र काव्यभी लिखे ह। “रक्षिका चरित्र ६ढालो में 
निवद्ध रचना है । इसमे णील का माहात्म्य प्रकट किया गया है । रक्षिका 
विवाह पूवं श्राजीवन शील त्रत ग्रहण करने के कारण अपने पत्ति श्रवण को 
भाईके रुपमे स्वीकार करती है मरौर तदनुरूप प्रचरण करश्रवर को श्रात्ो- 
ढारकी प्रेरणा देतीरहै। “भागचन्द चरित" मे कर्म कीगति के उतार- 
चाव का रोचक वर्णेन प्रस्तुत करते हए दान की महिमा, वड़ो के प्रति श्रद्धा 
श्रौर प्रादरभाव, विनय, धैय, श्रादि भावो की माभिक व्यजनाकी गयी है। 
"रील सप्तमी' मे दीतला सप्तमी त्यौहार से सम्बन्धित अंधविश्वासों पर 
गहरी चोट की गयी दटै। 


1 ने ४. लं 

सक्षेपमे कहाजासकताहै किकविकी प्रज्ञा विविध स्तरों पर 
सामाजिक चेतना एवं राष्टरीय भावना को प्राध्यात्मिक पस्कारो से पृष्ट 
करती है । 


व्य त्रिवेणी" की तीसरी धाराका प्रतिनिधित्व करते हैः-घ्राशु 
कवि प्रवर्तक श्री सोहनलालजीम सा. श्री सोहनलालजी म. सा. की 
कान्य-साधना श्रत्यन्त सरल, सहज श्रौर सात्विक.प्रभा से मण्डित है । विभिन्न 
धामिक, पौरारिक एवं लौकिक कथाभ्रो को ्राधार बनाकर श्रापने शताधिकं 
चरितमूनक प्रवध काव्यो की रचनाकी्है। ये सभी चरित कान्य विभिन्न 
लौक प्रचलित राग-राभिनियो मे रचित होने से विशेष लोकप्रिय बन पड़े है। 
इस श्रेणी के करई चरितकान्य स्वतन्त्र पुस्तक रूप मे प्रकाशित हुये है । 


प्रस्तुत ग्रन्थमे चरित काव्यसे भिन्न मुनि श्री की मुक्तक रचनाएं 
सकलित की गयी टै) मुनिश्रीका वणिक श्रौर मात्रिक छन्दये पर म्रच्छा 
्रधिकार है। दोहा, हरिगीतिका, कवित्त, जैसे मात्रिक छन्दो के साथ-साथ 
दुतविलम्बित, शिषरिणो, चोटक श्रौर सवैया -जंसे विर छन्दो मे श्रपनी 
भावनाग्रो कोःसरल भाषो प्रौर सुबोध डौली, मे श्रभिव्यक्त किया है ।काव्य- 
धारा का प्रवाह सौक-मुथरादहै । कहीं भी भ्रवरोध प्रौर वक्रता नही है। 
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मूनिश्री की मूव्रतक कान्य साधना कै तीन मख्य तत्तव है-नीतिभ्री 
सदाचार, शास्त्रीयः सिद्धान्त निरूपण श्रौर कथात्सक कवित्त । नीत्तिग्रौ 
सदाचार के, श्न्तर्गत. "देव, -गुर श्रौर धमं की - सावेजनीन व्याख्या प्रस्तुत कं 
गई है। इसमे किसी वर्ण, -जात्ति या सम्प्रद्ायकापुट नहीहै। देव वहू 
जिसने ग्रात्मशवित को श्राच्छादित करने वाले कर्मोकानाश कर दिया है-- 


चनघाती-कर्म को किये नेष मरौर मिटा दिये भव के फेरे। 
: रागद्वेष क्षय किये जिन्होने, वही “देव सच्चे मेरे॥। 


गुरु वह है जिसने श्रपनी. काषायिक प्रवृत्तियों को मन्द कर, इन्द्रिय 
निग्रह कर लियादहै-- | 


कषायः पतली हुई जिन्हों की, रसना को वंश मे कीनीः। 
इन्द्रिय जीतं वने वैरागी, “शुर” शरण मैने 'लीनी ॥ 


धमं वंह है जो प्राणिमात्र को श्रात्मवत्‌ समभा है 


माने श्रात्मवत्‌ प्रारिमाच्र को, कभी कष्ट नही उपजवि । 
बनू उपासक उसी "धर्मं का, यह मेरे मनमेभ्रावे ॥ 


नीति शरोर सदाचार सम्बन्धी उपदेशों मे कवि ने दान, दया, भाव- 
विशुद्धि, प्रभुभक्ति, समाज-एकता, परोपकारः, रसना-संयम, सम्यक्‌ श्रद्धा, 
"विनय, चील श्रादि पर विशेष बल दिया हं । धमं कै साम परग्याप्त अंध विश्वास 
प्रौर रूढियो प्र जगह-जगह चोट की गयी ह । धर्मं का सम्बन्ध भ्रात्म 
स्वभाव श्रौर विवेक ते है । विवेक रदित धम, धमं न होकर मात्र रुहि-पालन 
है । विशुद्ध धम का पालनन कर जो लीग धम के नामपर पापाचरण करते 
है एसे लोगो की खबर लेते हए कवि ने कहा है-- 


ते नर श्राकं धत्ुर उगावत, कल्पतरू घर नाहर डाली । 

` देय श्रमोलक कीमत की मणि, लेकर काच भया लुशहाली ॥ 
हस्ती मिला गिर्रिज समाः उसके बदले सर लेत्त कुचाली, 
्ाज् कृपा मुनि “सोहन"' जो नर धम तजी ग्र चाहत खाली 1 


` भुनिश्रीकी कान्य-साधनामे,ब्रात्मजागरण का सन्दे मुख्य 
मोहाभिभूत जीव को मोह-क्षय कर मोक्ष प्राप्त. करने के लक्ष्य पर चलने 
--. विविध रूपो ओर स्वरोंमेंदी गयीहै। कविश्री जेन श्रागमों के] 
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विशिष्टं प्रध्येता नौर व्याख्याता है! गुढ शास््रीयज्ान को राहुज-सरल वना- 


¡ कर काव्य के माध्यम से प्रस्तूत करनेमेश्रापको विशेष सफलता मिली है। 
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की. „ 
र की नैतिक उद्बोधना मरौर सामाजिक संस्कारशीलता का सामान्य प्रति- 


ग्रागति-गति के थोकडे को श्राधार वनाकेर नरक, देव, तिर्यच श्रौरः मनुष्य 
गति का स्वरूप सुन्दर रूप मे प्रस्तुत किया है । 


मुनि श्री की काव्य साधना की प्रमूप्र विशेषता है-कथाग्रों के 
कवित्त । मनुष्य कथाभ्रिय है । कथा के माध्यम से जटिल से जटिल भावको 
भी सहज-सरल वनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है । सफल जीवन के लिए 
जिन ब्राधारभूत गुणो की श्रावश्यकता है, उनसे सम्बद्ध गणो की प्रभिव्यंजक 
घामिक, पौराणिक, एतिहासिक, श्रागमिक, नंतिक, सामाजिक, लौकिक 
छोरी-खोटी कथाश्रो को वण्यंविपय बनाकर एक-एक कथा श्रौर घटना-प्रसंग 
पर मुनिश्रीने जो कवित्त लिखे है, वे हिन्दी काव्य इतिहास मे नवीन धारा 
का प्रवर्तन करते है 1 इन कवित्तोंकी भाषा वड़ी सरल ग्रौर भावग्रत्यन्त 
सुबोध होने से ये जन-जन के कण्ठहार है 1 इन कवित्तों मे श्रमनिष्ठा, सारल्य, 
परमार्थं भाव, वुद्धि-कौशल, मधुर वाणी, सत्‌-कर्म, विनय, सन्तोष, परोपकार, 
सम्यक्‌ श्राहार, सयम, शील, स्वामीभक्ति, कर्तव्यपरायणता जैसे उदात्त गुणों 
कोवाणीदी गयीरहै। लोक जीवनमे जो लोकोक्ति्यां प्रचलित है यथा- 
चोर की दादी मे तिनका, जिसकी लाठी उसकी भैस, ऊंट किस करवट वैठेगा, 
के पीछेरही हुई धटनाश्रो को श्राधार वनाकर जो कवित्त लिखेरहै, वे सीधे 
हदय को छते हैँ । हृदय की सरलता को व्यक्त करने वाली घटना से संबंधित 
यह कवित्त कितना सहज-सरल वन पड़ा ह-- 


गुरु शिष्य चल श्राये, चेलाजी गोचरी जाये, 
दाता ने पकौडे दिये, गिने तो वत्तीसह। 
मागें मे करे विचार, गुरुजी का भ्रति प्यार, 
ग्राषेतोदेगे ही ्रभी, खालू' बकसीस ह 
खाते-खाते एक रहा, गुरुजी से श्राय कटा, 
सुन के वृतान्त गुरु, लये नही रीसह। 
कसे खाया ? एसे खाया, देख गुरु हर्साया, 
“सोहन सरल मुनि, बने जगदीश हं ॥ 


इस प्रकार "काव्य त्रिवेणी! में संकलित तीनों कवि जन काव्य धारा 


( १० ) 


निधित्व करते हृए भी अ्रपनी विशिष्ट पहचान रखते है । सफल लेखक प्रौरक। 
श्री वल्लभ मुनिजी ्राज्ञकिकर' ने इस ग्रन्थ के माध्यम से जिन तीन कवि 
को हिन्दी जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुतं किया है उससे निष्वय हौ सम-सामयिक हिः 
कविता को, जो भ्रास्था, विसगत्ति, कुण्ठा ्रौर दिशाहीनता से प्रस्त है, भ्रात 
चिन्तन श्रौर समाज-संस्कार का धरातल मिचेभा। 


९ 1 
(न - ० च्वरेच्् शनास्ताव्जल 
7 नवम्बर, 1985 । एसोरियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, 

। । राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज 
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श्री ध्रूलचन्द्‌ -ग्‌९-स्तति 


भ जा पान चन ज जा च जक चा “चका चक" रः क" जका चा 





-* मालिनी कुतर्‌ 
' 


जयति सुजनतानां, योजने योक्त॒चन्द्रः, 

सुगुण - गण - गरिस्ना, गीयमानो गुखीन्ः + 
सतत समितिसुक्त्या, सुरि - सूयं -प्रकेद्ः, ` 

जयतु दिवि हि देवैः, ध्रलचन्द्रो मुनीन्द्रः । 


~ वद्यार्थ 


भवि को सन्मागं बताते से 
† तुम “"योक्तुचन्द्र" कहलाते हो । 
गुण गण गरिमा से स्तुट्य बने | 
गुणियों मे ईन्द्र सुहते हो॥ 
समिति सक्त के भाषण से 
आचायुं समान सुनोश्वर हो । 
श्री धरुलचल्र' गुरुराज श्रापकीं 
सदाकाल ही जय जवर हो ॥ 





ह + 
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जोवन -परिचय ~ऽ, 


जालिया 1 ग्राम विजयनगर से पर्चिममे करीव मील की दूरी 
पर खारी नदी के उत्तरीयतटपरवबसाहु्रादहै। इसीग्राम मेति सं. १६३६ 
कौ माघ शुक्ला ५ (वसन्त पचमी) को श्रीमान्‌ देवक्िरणजी मालाकार के घर 
मे पूज्य गुरूदेव श्री धूलचन्दजी म० सा० का जन्म हुआ । बाल्पकालसे ही 
ग्रापको मेधाशक्ति अत्यन्त तीत्र एव विलक्षण थी, इसी कारण श्राप वहां की 
सेकन्ड़ी स्तूलके प्रथमश्रणी के प्रथम छत्र ये। 


वि सं. १६५१ केग्रीष्मावकाश मे पूज्य गुरूदेव श्री विजयलालजी 
म० सा० का जालिया मे पदापंण हुआ एव पुण्य योगात्‌ श्राप कोभी 
पूञ्य गुरूदेव श्री की सेवामें श्राने श्रौर रहने का अवसर मिला । साधु पुरूषो 
के दशन वे प्रवचेन श्रवण से श्रापकी प्रसुप्त भ्रात्मा में जागृतिहो अ्राई एव 
गुरूदेव श्री के साथही विहार कर गये । इसी वषं का चातुर्मास आपने गरूदेव 
श्री को सेवामें रहकर नसीराबाद मेही विताने का हृढ़ निश्चय भो कर लिया । 


चि सं. १६५१ के चातुर्मसिका समय । श्रापका शास्त्रीय श्रध्ययन 
अनवरत चल रहा था । जालिया के माली समाज के कु भादयों ने एक दिन 
नसीराबाद थाने मे पहुंच कर रिपोटंकोकि हमारी समाज का एक लडका 
यष्टा जेन साधुओं के पासमे रह रहादहै उसे हमें पनः दिलादे । थानेदारने 
तत्काल स्थानक के बाहर जाकर बालक को बुलाया श्रौर थाने तक चलनेको 
कहा । गुरु से पू्धकर आप थानेदार के साथ थाने पहुंचे तो उसने श्रपना रौन 
एठ्ते हुए कहा-ओ वच्चे ! तु साधरुओोके पासं क्यों रहताहै?येतेरे 
सम्बन्धी तुभ लेने भ्राये है, इनके साथ प्रपते घर चला जा। 


प्रापने अपने निश्चय को श्रडिग रखते हुए कहा-मै गुरूदेव के समर्पित 
हो चुका हूं । वे मेरे सर्वैस्व है । श्रतः मै जालिया [ नही जाञगा। गुरू की 
सेवामे ही रहूंगा ग्रौर साघु बनू गा । थानेदार ने अपने सिपाही से कहा-इस 
लड़के को अन्दर वैठा दो । थोड़ी देर में म्रक्ल हिकाने आजयेगी । भौर 
आपको अन्दर बिठा दिया । श्रापने निभेय होकर वहां महामन्त नवकार्का 
श्रखण्ड जाप प्रारम्भ कर दिया। 


थोडीसी देरमें ही थानेदार के उदर मे भयकर पीडा उत्पन्न हौ गरई। 
पीडासे व्याकुल हो कर कतर की भांति इधर उधर लौट रहै थे कि त्रापका 
एक भित्र (जो यही का एक श्रावक था) प्रा पहुंचा । थानेदार को इस प्रकार 


 -§. 


पीडित देखकर पूुद्धा मित्र ! याहो गया?षेटमेभारी ददद, जननी, 
कही मर न जाड ! यानेदार का जवाव सुनकर मित्र वोल्ला-यानेदार हो! 
कही निरपराघ को सताया होगा किमी साघु पुरूप के चित्त को दुःचाया 
होगा । बोलो ! सच वोलो ! ! सहो रैन! यानेदार को सममे देरन 
लगी ! तत्काल उस बालक को पास मे बुलाया प्रर पृूदा~- बोल । तरू क्या 
चाहता है 1 ्रापने कहांः-मं साघु वनू गा । मुभ मेरे गुरूदेव के पस प्हुचादो । 
जर कुखं नही चाहता । थनेदार ने उनके सम्बन्धियो को समभा दिया श्रीर 
भविष्य मे कभी ठेसा न करने का उनसे पत्र लिखा लिया । वालक कोपनः 
सिपाही के साय स्थानक में पहुंचा दिया । दैवयोगात्‌ यानेदार का पेट ददंभी 
मिट गया । यह्‌ थी ्रापकी नवकार मन्व पर श्रदरूट प्रास्था। 


चि सं. १६५२ की ज्येष्ठ कृष्णा १ को नसीराचादके पास सोकलिया 
ग्राममे गुरूदेवश्रीने श्रापको जेनश्रमण दीक्षा प्रदानकौ 1 दीक्षा लेनेके 
साथदही अपनी ्रात्मा कीसौसौ कलियों को पूर्णं विकसित करने के लिये 
आप श्रागम, व्याकरण, कोष, ज्योत्तिष ्रादि के अध्ययन में विनय से संलग्न 
हो गये । “विण निकेमो रहृणो नही, करणो आतम ज्ञान” के अनुसार भप 
भारण्ड पक्षी की भाति सदा अप्रमत्त रहते थे । स्वाध्याय से निपटे तो लेखन 
मे ओर लेखन से नतिपटे तो स्वाघ्यायमेलीनदहौ जाते। 


आप सहिष्णुता के ब्रह्वितीय धनी थे । श्रापकी जघा पर एकदा 
नासूरकारोगदहो सया । उपचार करने पर भी वहु गहुराता गथा गयातो अंत 
म आपरेश्न का निर्णय हुमा ! वि.स. १६७६ मे जव आप मसूदामे विराजमान ये 
तन स्थानीय चिकित्सालयमे सेवारत डक्टरभ्री छोदु भारईजी देसार्ईके द्वारा 
आंपरेशन हु । बेहोश करने की दवा सूषे विना ही ्रापनेर इन्व गहरा एवं 


४ इन्व लम्बा चौडा आपरेशन करवा लिया । श्रापकी इस अद्भुत सरिष्णुता 
को देखकर डाक्टर भी चकित रह्‌ गया । 


येन केनापि प्रकारेण सयम साधना मे आई शिथिलता एवं मर्यादा- 
हीनता आपको सह्य नही थी । श्रपने शिष्यो के प्रतिवे पूणं सावधान ये। 
ग्रापक आज्ञा प्राप्त कर जव प्रवतंकश्री पन्नालालजी म०्सा०ठा०र्‌ वि° 
सं° १६५२ के फाल्गुन मास मे तीर्थराज पुष्कर पधारे ओर वही पासकेभ्राम 
गनाहेडा में माताजी के नाम पर होने वाली हजारो भेसो की बलि को सुनकर 
दया-द्रवित हो गये । गुरूको श्राज्ञा मगवाकर आप माताजीके मन्दिर पर 


( ४ )} 


जा बिराजे । २ दिनि तक प्रवल प्रयास के बाद बलि बन्द होने काक 
सम्पन्न हभ । इसी प्रसंग में श्रापने एक बाबा को वलिं बन्द कृरने का उपदेश 
करते हुए मार देने कौ धमकी भीदे डाली । इप्न धमकी से उद्ण्ड वाव 
घवडाकर भाग दुटा था, किन्तु जब आप श्रजमेर पूज्य गुरूदेव श्री के प 
पेधारे तो ` श्रापकीो साव हिसाकारी भाषा कै प्रयौगु प्र प्रायरिचत देकः 
दोष का शुद्धिकृरण करवाया । यह्‌ थी आपकी सयम भ्रि्रता एवं शिष्यौ 
प्रति कल्याण भावना । 


वि० सं० १६८६ का चातुर्मास थांवला सघ के विक्षेष अग्रह १ 
शारीरिक स्वास्थ्य का श्रागार रखते हुए स्वीकार किया । धावलाकेति 
ग्रजमेरसे बिहारभी कर दिया । मा्यमेपैरमें फोड़ाहो जाने से वहु ची 
मसि पुष्कररराजमेंही दहो गया ! वहीं पर इवास रोग क श्राक्रमण हीने पर 
भादवा सुदी १४ को सलेखना के साथ संघ साक्षी से संथारा किया तुया ब्राध 
घन्टे बाद ही स्वर्गलोक कौ पधार गये । 


आपका स्वभाव शांत था, प्रकृति सरल, मृद एवं गम्भीर थी) 
प्रकाण्ड विदान्‌ ये, अथक परिश्चमौ थे, एवं उच्च कोटि के आगम व्याख्याता 
ये । आपकी लेखनी के श्रक्षर मोती जसे थे । आपके द्वारा हस्त लिखित कई 
चरित्र, श्लोक, स्वैया, हृष्टान्त, ग्रन्थ एव जेन तत्व ज्ञान की पुस्तकं आज भी 
विद्यमान है । ज्योतिधिद्या पर आपका पूणं श्रधिकार था । आृएकी रचनाभौ मे 
लालित्य एव पाण्डित्य दोनों का अपूव सगम है । साहित्य सचना पर से प्रतीत 
होता है कि आप हिन्दी, गुजराती, उदू, संस्कृत, प्राकृत श्रादि अनेक भाषाग्रो 
के ज्ञात्ताये। । । 


~ ------- 
------------------~-----------~---~-~~~------ 
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श्री प्रादीकष्वर श्ररहु जिनन्द, नमी श्रजित जिन पुनमचन्द । 
प्रश्वसेन कुल उदियो माण, श्रौ जिनवर मु करो कल्याण ॥ १॥ 
मल्लिनाथ श्ञान्ति वरदाय, सुविधि श्रनन्त प्रणस्या सुख थाय । 
सुपारस बर गुण-मणि-खाण, श्री जिवर मुभ करो कल्याण पर्‌ 
मुनि सूत्रत श्र यांस दयाल, विमल धमं लिन जग प्रतिषाल । 

पद्य प्रु चेभिनाथ वखाण, शची जिनवर सुकरो कल्याण ।॥३॥ 
वासुपूज्य कुन्थु जलिनराज, क्षियलाभिनच्दन साध्या काज । 
सम्भव चन्द्र प्रभ सुमति सुजाण, श्री जिनवर मुभ करो कल्याण ।1४॥ 
वृद्धिकर चद्ध'मान जिनेश्च, मटिल मुनीन्द्र तनु घनु पञ्चोस । 

इम थयो पणसटठी यन्तर प्रमाण, श्री लिनवर सुख करो कल्याण ॥५॥ 
थे जिन जपतां सिया काज, रंक केई लह्या राज समाज । - 
न्निकरण्‌ योग घरी वर ण, श्री लिनवर मुभ करो कल्याण ।६॥ 
इम जाणी मविकां नित एह्‌, जिन गुण ज पियो घरी सनेह्‌ 1 

रेणु "लहो जिम श्रमर विमाण, श्री निनवर मुभ करो कल्याण 11७ 


( २ ) 
दोहा 
नसन करहुं निश्ञदिवस्त मन ! नमत बधत बहुमान । 
नरम रेणु" का उध्वंगमन, नग-सुत को पग थान ॥१॥ 
अर्थं । 

४ कवि श्रपने मन को संकेत करते हुए हमे एक हितकारी सदेश दे रहै 
है र उनका कथन है किटैमन) तूसदा नम्रताका सद्गुण धारण कर। 
कि नस्रता जीवनोन्नति की पहली सीढ़ी है ओर विनानम्रताके कोई कभी 
ऊचा नहीं उठ सकता है 1 हम देखते है कि नस्र-नरम वना हुभ्रा रजकण चरण- 
तल के चपेटे खाकर भी उसी व्यक्ति के मस्तक-दिखर परजावैसताहैजो 
उसे चपेटे मारता है ओौर नग-सुत याने पत्थर श्रपनी एक श्रकडाई के कारण 
पृथ्वीतल पर ही ठेकरं खाता रहता है । 

सारांश यहदहैकिं हम भी विनय का सद्गुण धारणा करें ।1१।। 
दोहा 
प्राण जाय षे धमते, डिगते नहि जो श्नुर। 
"रेणु वही सुख अनुभवे, श्रद्धालु अकरूर ॥२॥ 


प्रथं 
प्राणों कौ बलि देकर पर भीजो व्यक्ति अपने धमंसे-प्रणसे 
किंचिन्मात्र भी नहीं डिगते-उसे नहीं छोड़ते, वस्तुतः वे ही शुर-वीर श्रद्धालु 
एषं सज्जन है तथा सच्चे सुख का अनुभव भी वे ही करते हं ।२।। 
दोहा 
“रेणुः सोना अरु समय, दो जग महंगी चीज । 
पाकर वुधा न खोए, संचो सुकृत बीज ।३॥ 
श्रथ 
संसार मे दो वस्तुए मूल्यवान्‌ है प्रथम सोना रौर दूसरा समय । ये 
दोनों वस्तुए हमें भाग्योदय से प्राप्त है अतः इन्द व्यथं न खो कर सतकाय 
हारा पृण्य-संचय करना हमारे लिए अति श्रं यस्करदहै।1 ३) 
दोहा 
"रेणु" बारी इक बार सुन, समश समक सहल । 
नार बार वारी सुने, पिण नहि समं बेल ॥४॥ 


3) 


भ्रं 
समश्षदार व्यक्ति वाणी को एक वार सुन कर ही उसके रहस्य को 
सम लेता है किन्तु जनसम फ-मूखं व्यक्ति वेल को भाति वार वार वचन सून 
कर भी वात को नही समभ पाताहै।४॥। 
दोहा 
स्वजन; सम्बन्धी, द्रव्य बल, भुज बल, बल सुमित्त। 


"रेणु" सबन में श्रष्ठ बल, बुद्धि बल सुपवित्त।।५।। 
अर्थं 
स्वजन सम्बन्धी वल, धन वल, भुज बल, तथा मित्र बल आदि 
अनेक वल ससारमे माने ग्येहै किन्तु उन सव बलोमे एके बुद्धिवलही 
सुपवित्र एव शुद्ध बल है ।। ५॥ 
दोहा 


नगन्ञेश्च गलमूषण भख, श्रद्धज पति चर वाम । 
संच्यो ते बिन रेणु" कहे, नरतन निपट निकाम ।॥ ६॥ 
भ्रं 
महादेवजी के गले के भूषण सपं का भक्ष्य पवन दहै श्रौर पवनाञ्खज 
श्री हनुमान के पति (स्वामी) रामचन्द्रनी कास्त्रीरत्न श्री सीताजी ने लिस 
दील धर्मं का पालन कियाहै उस सील धमं की आराधना के बिना यह्‌ नरलन 
पाना व्यर्थं है ।६।। ` 
। दोहा 
पर वनिता विलसन तजो, चहो जो जीवन श्रास । 
रेणुः कहै रण में रूल्या, रावण से नृप खास ॥७॥ 
श्रथ 
यदि हमे जीवन की परिभाषामेजीनेकी श्रभिलापाहै तोपरस्त्री 
सेवन की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए । क्योकि एक परस्त्रीहुरण 
मात्रसे ही तीन खण्डके स्वामी प्रति वासुदेव रावण जैसे वडे राजा भी समर 
भूमिमे समाप्तहोचकेर्हतो दूसरो का कहना दही क्या || ७॥ 
. दोहा 
गिरिजांगजवाहुनभक्षक, तसु मख सुत ना ईश्च । 
"रेणु" तास तिय हार को, ईशानुज लियो शश्च ॥ ८ ॥ 


५ 


ग्रथ 
पावती के पृत्र श्री गणेशजी के वाहन च्हे' कां भक्षक सप" प्रसिद्ध है 
तथा सपे का भक्ष्य पवन है ! पवन-सुत श्री हनुमान के स्वामी श्री रामचन्द्रजी 
कीौस्व्री सीताजी का हरण कर लेजाने वाले रावण का ईलानुजः ( लक्ष्मण } 
ने युद्ध-क्षेत्र मे शीश उडादियाथातो परस्त्री लम्पट काक्या होगा यह्‌ 
विचारणीय ।ठ॥। - 
दोहा 
गिरिजापति घर जन्म पा, जा वस्ियो शिव भाल । 
राह ग्रसित तोहि चन्द्र को, *रेण्‌' विषम विधि चाल ॥€॥ 
। अर्थं | < 
सागर के विशाल उदर से जन्म लेने.वाले तथा महादेवजी के विस्तरत 
ललाट पर जा बसने वाले उस चन्द्रमा कोभी शान्ति कहा? ऊचे कलमे 
जन्मा ग्रौर ऊचा ही उसे स्थान मिला फिर भी उसके पी राहु लगा हृश्रा है । 
अहो ! वास्तव मे कमं की गति विचित्र है ।। ६ ।। 
दोहा 
मथुरा को उल्टा लिखी, मध्य वरं कर दुर । 
जसु सुख शेष न रेणु कटे, तसु मुख मध्य जरूर ॥१०।। 
अर्थं 
"मथुरा" शब्द को उल्टा लिख कर उसके मध्य श्रक्षर चु" को दुर कर 
देने पर शेष रहा "राम" शन्द जिसके मुख से नही निकल पाता है तौ उसके मुख 
पर सारा संसार मध्य श्रक्षर “ु' तो अवद्य ही डालता है अर्थात्‌ उसका सवत्र 
असादरही होता है ।। १०॥। 
दोहा 


सब भुषण में श्रेष्ठ हैः वाणी भषण एक । 
"रेणु" कहे धारो गुणी, सीखी सुखद विवेक ॥११॥ 
अर्थं 

एक संस्कृत सूक्ति में कहा दै कि 'वारभूषणं भूषणम्‌' प्र्थात्‌ वाणी ही 
सवे आभूषणं मे उत्तम भ्राभ्रषण है । यदि वासी अमृतरस कीकूपीरहैती 
जहरका घटभी है । विवेकपूवेक कहा हुभ्रा वचन अमृत दै प्रर प्रविवेक सं 
कटा गया वचन विष है । श्रतः हमे अपने मूख से सदा दसं वचन निकालने 
चाहिय जो सुन्दर हो, मघुरहो श्रौर साय में स्वं युखप्रद भादा ।। ११॥ 


( ५) 
दोहा 
मुरख वाद न कोलजिएः जो खुद सच्चा होय । 


"रेणु" कहे हानि सिवा, लाम तिहाँ मत्त जोय ।॥\१२॥ 
ग्रं 
यदि व्यक्ति स्वयं सच्चाटै ग्र्थात्‌ विद्वानरहैतो वह्‌ कभी भी मूख 
व्यक्ति के साथ वाद-विवादन करे क्यों कि मूख के वादमे हानि व अपमान के 
अतिरिक्त गौर कुद भी लाभ तही मिलने कारहै। अतः हठी व मूढ ग्यक्तिसे 
विशेष बात न करने मे ही ्रात्महित सन्निहित दै ।। १२॥। 
दोहा 
बद भावों को हदय मे, मुल बसाओ र्हि । 
°रेण" कहै सव शास्त्र को, सार भर्यो इह महु ॥१३॥ 


श्रथ 
हमे हमारे मनमे भूल कर भी बुरे भावों को स्थान नही देना 
चाहिए । क्योकि वुरे भावोंसे याने बुरे विचारों से व्यक्ति स्वय अपने ग्रापका 
पतन व विनाश कर लेता है । अतः शुभ अध्यवसायो-विचारो को सदैव हूदय 
मे रखे क्यों कि शुभ भावों की प्रवृत्ति मे ही समस्त शास्त्रों का रहस्य भरा 
हुग्राहै 11 १३॥ 
दोहा 
कसरत श्र ब्रह्मचयं को, पुष्ट रख्या तन सांय । 
निबेल कृश्षतन बुदधता, रेणु" पास नहीं श्राय ।\१४।। 
अर्थं 
पु्णंतः ब्रह्यचयं का पालन व व्यायाम केकरते रहनेसे शरीरम 
कमजोरो, दुवेलता, एव वृद्धता पास तक नही फटकती है ।1 १४॥। 
` । दोहा ` 
बालक, बन्दर, स्वान, शिष्य, नौकर, विधवां नार। 
“रेणु कह इनको कदा, सुहु न लगानो सार ॥११५॥ 
भ्र्थं 
कवि का कथन है कि उपयुक्त बालकादि छौं प्राणियो को मुह नदी 
लगाना चाहिए । क्योकिमूह लगा हुजा बालकं प्रमोद व सभ्य स्थान पर 
वड़ो के चपेटा लगा देना दादी मूख-या वस्त्र खीचना आदि अ्रनुचित कार्यं कर 
लेता है बन्दर व स्वान-कुत्ता अज्ञानता वश कभी काट सक्ता है । शिष्य 


( ६ ) 


नौकरको मुह्‌ लगाने पर अनुशासन भग कर देते है श्रौर विधवास्त्रीका ग्रति 
संम्पकं तो सदा वजजंनीय कहा ही है क्योकि उससे गौरवता मे हानि पहुंचने की 
आश्चंका बनी रहती है । इसलिए उपयुक्त च्टों कोमूह लगाने तेलभिके 
स्थानम हानि ही विशेष होती है ।। १५॥ 
दोहा | 
“रेणु शून्य मकान वन, युद्ध भरमि अरि मांहि । 
गाफिल हो सोवे सदा, प्राण नाश हो तांहि ॥१६॥ 
श्रथ 
दन्य मकान मे, वन मे, युद्ध भूमि मे, तथा शत्र. जनों के स्थानमेंजो 
व्यक्ति ्रचेत अवस्था मे अर्थात्‌ श्रसावधानी से रहता है तो वर्ह उसे अपने प्रिय 
प्राणोंसे भी हाथ धोना पडता दहै ।। १६॥। 


दोहा 
जार, जवारी, चोर जन, राजद्रोही, बदमान्ञ । 
पाचों संगति परिहूरो, रेणु" चहो सुख भ्राज ॥१७॥ 


अर्थं 
जो व्यक्ति सुख पाने की श्राशा रखता हौ उसे जार-स्त्रीलम्पदटी की, 
जुवारी कौ, चोर की, राज्य विरुद्ध कार्यं करने वालों को तथा बरदमशि व 
दुराचारियों की सगि का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए ।। १७॥ 
दोहा 
नारी चोर जरुवारि जन, बेइमान अग्छन्दय । 
°रेणु' सुघड़ ताहि गिनो, फसेन इनके फल्द ।\१८।। 
श्रथ । 
जो इन निम्नोक्त पाचों व्यक्तियों के फन्दे में नही फसता है वस्तुतः 
वही समभदार पुरुष है ! वे पाच ये है--स्त्री, चोर, जुवारी श्रविद्वासी, ्रौर 
पांचवा दुराचारी ।। १८॥ 


दोहा । 
कहनो तिरिया को करे, श्राप विचारत नाहि । 
सो नर उल्तरु काठ का, रेणुः कहे जग मांहि ॥१६॥ 
प्रथं 
जो व्यक्ति स्वय अपने मस्तिष्क से न सोचकर स्वी जाति के कथना- 


नुसार ही अपना कदम आगे वढ़ाता है वह्‌ व्यक्ति वास्तवमे काठ काउत्वू 
याते मूखेदहीदै।।२०॥।। 


( ७ ॥ 

दोहा 
बाल जवानी वृद्धपन, कोड श्रवस्था होय । 
स्वतन्त्र रहिवो नारि को, रेणुः भलो नहि कोय ॥२०॥ 


श्रये 
स्त्री जाति का किसी भी समय स्वद्धन्द रहना उचित नही है फिर 
भले ही बाल्यकाल हो, युवाकालदहो, या वृद्धावस्था ही हो। तीनौदही 
अवस्थामे नारी जाति का स्वतत्त्र निवास अ्रच्छा नही है ॥२०॥ 
दोहा 
विज्ञ न त्यागे विज्ञता, शठ को घनवन्त जोय । 
गरिकालंकृत पेखि के, कुलजा कुलटा होय ? ॥२१॥ 


श्रथ 

मूख व्यक्ति को धनवान देखकर विद्धान्‌ पुरुष कभी अपनी विद्वत्ता का 
परित्याग नही करता है । भाश्रूषणो से सुसज्जित वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री 
को देखकर क्या कभी कूलवती सदाचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी बन जाती 
है ? अर्थात्‌ हौ वनती ।1 २१।) 

दोहा 
विद्या बाधक बस्तु षट्‌, रेणुः तजो दिनरात । 
श्रलस, नींद, स्त्रीसंग, जुवा, नाट्य, खेल वाह्यात ।)२२। 


भ्रथं 
यदि प्राणी विद्या-धन सग्रह करना चाहता दै तो उसे विद्या में बाधा 
उपस्थित करने वाली निम्नोक्त ६ वस्तुए छोड़नी होगी । ¶-आलस्य, 
२-निद्रा, ३-स्तरीसग, जुवा, भ-नाटक, ६-ग्यथेके खेल ।२२॥ 
दोहा 
तन की रक्षा कर करे, पलक मलाई नेन) 
कहे सुने बिन रेणुः यू, करत भलाई संन ॥२३॥ 
अथं 
जसे हाथ शरीरकी रक्षाकरतेर्ह ओर पलकनेत्ोकी रक्षाकरते हें 
वैसे ही सज्जन पुरुष भी विना कहे सुने दूसरो कौ भलाई करते है 11 २३1 
दोहा 
परदेशी, रोगी, निधन, शोकाकुल नर कोय । 
भ्रेणुः दशन मित्र को, ओषधि रूपा होय ॥२४॥ 


( = ॥ 


अथं 
विदेश मे, रोगावस्था मे, निधेन काल मे तथा सोक के समय मे यदि 
प्राणी को भित्र कादशेन होजाताहै तो उस समय वह दर्शन श्रौषधिके 
समान काम कर दिखाता है । म्र्थात्‌ वह्‌ ग्रौषधसे भी अधिक लाभदायक 


होता है ।। २४॥। 
दोहा 


क्षण राजी, नाराज क्षण, रुष्ट तुष्ट क्ष होय । 
^रेणु" एेसे पुरुष ते, दूर वस्यां सु जोय ॥२५॥ 
अथं 
जो व्यक्तिक्षणमे प्रसन्न ओौरक्षणमेंदही अप्रसन्न हौ जाय श्रथवा 
क्षण क्षण में अपनी त्योरियां बदलता रहे एसे मनुष्य से दूर रहना ही 
सुखदायक है ॥ २५॥।। - 
दोहा 
शिष्य, मुसाफिर, वद्धजन, पागल,' मूरख, बाल । 


इनते मस्करि मत करो, “रेणु कहे कोठ हाल ॥२६॥ 
` अथं 
उपयु क्त छहो प्राणियों से किसी भी वक्त -हसी मजाकं नही करना 
चाहिए 1 इनसे मजाक करने पर व्यक्ति को नीचा मुहु करना पडता 
है । क्योकि कलह का मूल हेसी मजाक है ।1 २६॥ 
, दोहा 
मतवाला, मूरख, रजी, बालकः नारी पंच) 
'; :. गाली द्यि “रेणु” कहै, बुरा न मानो रच ।॥२७॥ 


अर्थं 
मदोन्मत्त व्यक्ति, मूर्खं, रोगी, बालक एवं स्त्री यदि ये पांचौ अपशब्द 
सूनादेंतोभी उसे वुरा नही मानना चाहिए 1\२७॥ 
दोहा ' 
नीच हाथ घन जातही, रेणु” मानि हो जात । 
हदुमत कर लागा जलम, करने लगे कुजात ॥२८॥। 


ग्रधम पुरुप के हाथ में अर्थात्‌ तुच्छ दिल वाले व्यक्तिके पासमधन 
अति ही वह अभिमान से उन्मत्त हौ जाता है यौर फिर दूसरों पर ग्रषना आदय 
चलाता हुञा अ्रन्याय युक्त ्रकार्य करने मे भी नही सकुचाता ह 11 २८॥ 


=, 
दोहा 
निज विद्या, धन, बुद्धिबल, समय परे दे काम । 


अपर भरोसे “रेणु” कहे, लेवे दुख बदनाम २६; 
श्रथ 
एक लोकोक्ति है “कण्ठे विद्या-श्रण्टे दाम” वाला व्यक्ति कभी कही 
पर विपत्ति नही पा सकता है ।"' सम्भव है इसी लोकोक्ति का लक्ष्य कर कृवि 
ने ्रपने विचार व्यक्त किएहौ । उनका कथनहै कि अपने पास की विद्या 
सम्पत्ति व वुद्धि समय अने पर काम करती हुई नाम को समुज्ज्वल बना देती 
है । इसके विपरीत दूसरां कौ सम्पत्ति, विद्या ओौर बुद्धि पर आधारित रहना 
अपने अ्रापको धोखे मे घकेलना प्रौर दुख व अव्हेलना प्राप्त करना है ॥२६।। 
दोहा 
“रेणु” कहि कारज सदा, जोहो करो विचार । 


बिन सोचे करि क्यों लहो, परचात्ताप बिगार .॥३०॥ 


अर्थं 
केवि का कृथन स्पष्टहै। व्यक्तिकोजो कुछभी करना है उसे पूरणं 
सोच विचार कर तथा गहन चिन्तन मनन के पर्चात्‌ ही करना है 1 बिना सोचे 
व॒ विचार किए सहसा काये कर लेना पर्चात्ताप व विनाश के भलकते 


लक्षण है ।1 ३०।। > 
| दोहा 
“रेणु" नतीजो भल ब्ुरो, गहि मुख काटो बात । 


सहजं कही सूलो समो, खटकेगी दिनि रात ॥३११। ` 
अर्थं 

वक्ता को वोलते समय या बोलने से पूवे ग्रवश्यमेव वह्‌ विचार करना 
आवद्यक है कि मेरे द्वारा कथित शब्दों से कितनो का हित होगा श्रौर कितने 
प्राणियों का श्रहित होगा । हिताहित का पूर्णरूपेण ध्यान करने के पश्चात्‌ ही 
वक्ता अपने मूख से वाणी मुखरित करे । कारण यह्‌ है कि बिना विचारे कहा 
गया वचन बाण कासासूपधार्णकरताहृजा शरीरके ही नही श्रपितु हृदय 
के भी भ्रनेकशः खण्ड विखण्ड करदेतादहै एव श्राजीवन कण्टक व॒ जुली-के 
समान खटकता रहता । ३१ 
दोहा 
“रेणु” नतीजो भल ब्ुरो, लखि लव सुद सुबात । 


रेणु” सदा याते कदा, पास्यो नहि सुख घात ॥३२॥. 


शुभ या श्रशुभ फल का विचार करके व्यक्तिको मधुरवाणी काही 
उच्चारण करना चाहिए क्योकि सुखप्रद वाणी के भाषण सं कभी व्यक्तिके 
सुख प्राप्ति मे बाधा नही भ्रा पाती है।। ३२॥ 


दोहा 
हंडी चिक, बिल, चिङ्ो श्रु, नोटिस दस्तावेज । 


रेणु पदी समभो जितौ, करो हस्ताक्षर में जेज ॥३३॥ 
अथं 
उपरि कथित दहो वस्तुप्नो पर हस्ताक्षर करने मेँ उतनी ही देरी 
करनी, चाहिए जितने मे इन्हं पद़कर उसके रहस्य को समले । नही तो 
शीघ्रता से कभी व्यक्ति स्वयं संकट मे फस सकता है ।। ३३॥। 
दोहा 
धनी, बली. हाकिम, चुगल, वैद प्रौर विदान! 
भलो न इन्हें रिसाइवो, ररे चहो घन प्राण ॥३४॥ 
| अथे 
व्यक्ति यदि श्रपना श्रय, धन व जीवन चाहता है तौ वह्‌ इन निम्नोक्त 
छः व्यक्तियों के साथवैर विरोध न करे । १. धनवान्‌, २. बलवान्‌, 
३. अधिकारी, ४. नुगलखोर, (निन्दकः) ५. वैय-डाक्टर श्रौर ६. विद्धान्‌ । 
क्योकि इन्हे खिजने से धनमे, जनमे, तनमे एवं जीवन मे, हानि की 
सम्भावना रहती है । २४॥। 
दोहा 
रेणुः जवानी वक्त श्रः, इज्जत वाणी बात । 
हाथ गई फिर नार्वाहु, सफल करो हूर भात ।॥३५।। 
अथं 
यह्‌ तो प्रत्येक प्राणी के अनुभव की वातहै कि गया यौवन, गया 
समय, विगडी हुई इज्जत व मुह्‌ से निकला वचन श्रौर निकली हुई वातये 
पाचों चीजे लाख लाख प्रयत्न करने पर भी पुनः प्राप्त नही हौ सकती । क 
तक्‌ ये हमारे पास हैँ तव तक इनका सदुपयोग करके सफली-भ्रूत वना त 
चाहिए । अपने पास से जाने के पदचात्‌ नतो कुकर सक्ते ह ओरन उन 
पर हमारा आधिपत्य ही रहता है । अतः इन्दे प्राप्त कर कु न कु गभ कर्य 
करते रहना ही श्चं यस्कर दै 11 ३५1 


( ११ ) 


दोहा 
°रेणु" मुक्ता भिनख की, कीमत आबते हौय। 
बिगर श्राव विह तुच्छ लख, नर ईज्जत सत सोय ।\३६॥ 
जिस प्रकार मोती का सूल्य प्राव-पानी पर आधारितटै उसी प्रकार 
मनुष्य का मूल्य भी आव-इज्जत पर निर्धारित । विना पानीकेमोतीका 
कोई मूल्य नही होता ठीक वैसे ही विना इज्जत के मनुष्य की ससारमें कोई 
कीमत नहीं हत्ती । प्रतः मोती व मनुष्य को करमशः पानी व इज्जत के निना 
तुच्छ जान कर व्यक्ति सदैव अपनी इज्जत को सुरक्षित रखे व बढावे 11 ३६॥। 
दोहा 
काम, क्रोध, सुख, शमं वज्ञ, धमं हि छोड नाय 
"रेणुः कहि वो विज्ञनर ! आदर लहै जग माय ॥२७॥ 
अर्थं 
जो व्यक्ति काम, कोध, सुख व लज्जाके वकश् होकर धर्माराधन करना 
नही छखोडता है वस्तुत वही व्यक्ति ज्ञानी है एव भ्नन्ततो गत्वा ससार में सन्मान 
का स्थानप्राप्त करता है ।। ३७ ॥। 
दोहा 
धमं शक्ति वैराग्यता, पण्डितपन निह महि । 
रेणु" कहे होते हए, धमं तजे शठ प्राहि ॥३८॥। 
श्रथ 
धर्माराधन करने को समर्थता, विरक्तता, व वित्ता इन तीनो के होते 
हए जो धमं साधना नही करता है वह्‌ महामूखं ही कर्हुलाता है ।। ३८ ॥ 
दोहा | 
"रेणु" सधन निधन समय, सर्दी गमो काम । 
भय चश्च हो निजक्रत्य को, तरं नहीं सत्तिघाम ।\३६।॥ 
अर्थं 
विद्धान पुरुष किसी भी अवस्था मे भ्रपने नित्य क्मं॑को नही चछोडता 
फिर भले ही सधनता, या निधनता का समय हो, सर्दी अथवा गर्मीके दिन 
हो यद्वा भोगो के मनोहारी साधन अथवा भय का भयावह वातावरणही क्यो 
नहो 11 ३६॥ 
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दोहा 
समभ सोच प्रारम्भ करो, विचिनबेठो त्याग । 
रेणु" उरो मत विष्न लखी, कृत्य सफल त्रय-माग ।४०॥ 
प्रथं । 
कायं को सफल सम्पन्न करने के लिए यहां तीन उपायों का दिग्दशौन 
करायागयाहै। वेयेदहै- - 
१ सूब अच्छी तरह सोच विचार कर कायं प्रारम्भ करे। 
२. प्रारम्भ किए गएकायंकोबीचमे नही छोडे एव, 
३. काये की सफलता में भ्राने वाले विघ्नो से नही उरं अपितु कायं 
करनेमे रत रहे । इस प्रकार सफवता प्राप्तिकेये तीन मागंहै। 
। दोहा 
रेणु श्रपढ्‌ रह उच्चपद, दरिद्र पने घुख थोक । 
दुष्कृत कर यज्ञ॒ पाइवो, चहै सो मूरख लोक ॥४१॥ 
जो व्यक्ति निरक्षर भ्रशिक्षित रहता हुश्रा उच्चपद चाहता है" दरिद्र 
दशा में सुख वैभव एवं बुरे कार्य करते हुए यज्ञ को चाहता है वह वस्तुतः मूख 
है, अज्ञानी है । वथोँकि निरक्षर को उच्चासन, दरिद्र को सुख ओौर दुष्कर्म को 
यद कभी प्राप्रनही होता है ।। ४१।। 
दोहा 
चोर, जार, बदमाल् की, सस्ती भी जो होय। 
मोल श्रजाणो वस्तु को, रेणु" रखो मत कोय ।४२॥ 
अर्थं । 
कवचिने व्यापारी वर्मं को एक उद्‌ वोधन किया है कि-चोर-व्यभिचारी 
तथा दश्च नम्बरी व्यक्तियो की सस्ती से सस्ती कोई भी वस्तु मिलती हो तथापि 
उस वस्तु का पूर्णं मूल्य जाने बिना श्रपने पास रखना उचित नही हं 1 ४२॥। 
दोहा 
चोर, जार, बदमाश जो, मुपत चीज कोड देय । 
"रेणु" कटै समो सुधड, भूल चुक नहीं लेय ।1४३॥। 
म्र्थं 
यदि लुटेरा, स्वी लम्पट व वदमाग व्यक्ति कोई वस्तु मुप्तदही देता 
हनो तो सुधड, नेक पुरुप उसे भ्रुल चक कर भो नही ने 11४३ 


(> ~. 


दोहा 
सद्‌ वस्तु त्यागन करी, श्रनुचित गहे जो कोय । 


ष्रेणु" वली से दुक्मनी, करेसो मूरखं होय टा 
अर्थं 
जिस प्रकार बलि पुरुष से शत्रूता करने वाला नि्वेल पुरुष मूख 
कहलाता है ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ जोवनोन्नायक योग्य आघ्यात्मिक वस्तुओं 
का त्याग करके पतनकारी भौतिक वस्तुभो को ग्रहण करने वाला पुरुषमभी 
मूखं ही कहृलाता है । ४४॥। 
दोहा 
"रेणु" कहे पर धन हरे, पर नारी अभिलाष । 


सज्जन को श्रपमानिया, निहचय लेत विनाल ॥४५।। 
श्रथ 
कवि का कथन सर्वथा सत्य है ! क्योकि विनाश या पतन उसी व्यक्ति 
कां होता है जो धमं के प्रशस्त पथ से पतित होकर अधमे रूप उन्मागेमे चला 
जाताहै। पर धन हरण करना, परस्त्री गमन करना एव सज्जन पुरुषों का 
ग्रपमान करना अध्मकेही अगरहै ओर इन अधमे कायेकोकरने वालेका 
यदि चिना या पतन हो तो कोई श्रसम्भव नही है । भ्रधर्मीकासदासे विनाश 
होता आयाहैःहये रहाहै ग्रौर भविष्य में होता ही रहेगा ।। ४५।। 
दोहा 
"रेणु" समर्थां छते, करे क्षमा सुख रूप । 
दानी रहै निधन समय, ते नर गुणी श्लिर भूप ॥४६॥ 
अथं 
जो समथ होकर भीक्षमा करता है 'उसकी बलिहारी है ! वह धन्य 
है ! बेचारा निर्वंलं-सत्त्व-हीन वैर का बदलाले ही क्या सकताहै। जो सबल 
होने परभी वैरकाबदलानहीलेग्रपितुक्षमा-गुण मे स्थित रहे वही धन्यवाद 
कापात्रहै। वैर का बदला लेना उतना कठिन नही जितना कठिन क्षमा कर 
देनाहै । क्योकि क्षमा करने के लिए आत्म सयम एव हूदय-विशालता कौ 
नितान्त प्रावर्यकता होती है । इसी प्रकार निधन काल मे दानी रहना-दीन 
दुखीकौसेवा करते रहना भी श्रत्यन्त दुष्करहै। ये गण विरलतर महा 
परुषो मे ही पाए जाते हूं । वस्तुतः उपयु क्त महागुणो का धारक गुणी जनो के 
शिरो मकुट के समान समादरणीय एव अभिवन्दनीय ह !1 ४६॥ 
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दोहा 
उत्तम मध्यम श्रधम के, रेणु" परखि विचार । 
यथा योग्य देणो तिन्ह, इल्म ₹ पद अधिकार ॥४७॥ 
श्रथं 
॥ व्यक्ति के उत्तम, मध्यम, तथा अधम जैसे विचार हो, ्रथवा जो जसे 
विचारो वाला हो उसकी पुण परीक्षा करके विचारानुसार ही उसे विद्या, पद 
व श्रधिकार देना चाहिए । योग्यता के विपरीत दिया गया शिक्षण, पद व 
अधिकार उसके स्वयं के लिए रौर अरन्य जनों के लिए अहितकारक हो जाता 
है ।। ४७॥।। 
दोहा 


श्राय बहुत अरु खचं कम, प्रिय भाषी वलि नार। 
निरज तन, अनुक्रूल सुत, "रेण्‌' सुखद संसार ॥४८।॥ 
| ग्रथ 
संसार मे अपना जीवन सुख पूवंक वही व्यक्ति वीता सकता है जिसके 
निम्नोक्त सुयोगदहो? १. प्राय प्रधिक, २ आयसे कम खचं, ३.सत्यव 
प्रिय बोलने वाली स्वी, ४. नीरोग देह, तथा ५ मनके अनुवूल कायं करने 
वाला-आज्ञापालक सुलील पत्र । ४८॥। 
दोहा 
धेनु, नारी, नौकरी; सेती, विद्या एह । 
"रेणु कहै बेयुध रह्या, नाश होय पचेह ॥४६॥ 
ग्रथ 
गाय, स्त्री, नोकरी, खेती र विद्याये पांच चीजे विनादेखरेखव 
तिनाश्चरमकेनष्ट हयी जाती है 11 ४६।। 
दोहा 
करज रहित, नीरोग तन, देशाटन स्वाधीन । 
बुध संगति, निमय पनो, रेणू' सुख कर पीन ।५०॥ 
अर्थं 
जो कजं रहित व तन से नीरोग हो, जिसका विदेग श्रमणा स्वतन्त्र हा, 
जो सत्‌ संगति का रसिक एवं निडर हौ वहु सदव सुखी जीवन जीता 
ह 11 ५० ॥ 
1 


म ५ 


५ १५ । 


दोहा 
शक्ति, उच्च श्रधिकार पा, करत भलाई नांहि । 
"रेणु" कहे तसु विहं गए, जग जन दुष्सन थाहि ।५१॥ 
श्रथ 
जो व्यक्ति शक्ति सम्पन्न एवं उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के परचात्‌ 
सी प्राणियों का उपकार नही करता ग्रपितु स्गक्त वे गधिकार कौ ग्रहुमत्तामे 
ही एला फिरता है उसके समय श्राने पर वल व अधिकार भी चले जति है भ्रौर 
अनेक अन्य व्यक्ति शत्र, वन वैठते है अतः शक्ति व अधिकारिता प्राप्त करके 
सदैव सज्जनता के कायं करते रहना चाहिए ।! ५१॥ 
दोहा 
सज्जन सो दुष्मन लगे, दुष्मन सज्जन लाग। 
“रेणु" कहे तसु बिहु गए, उठे श्रचिती आग ॥५२। 


भ्रं 

जिस व्यक्ति को हितोपदेष्टा सत्पुरुष, दुष्मन से प्रतीत हों. ओर दुष्ट 
जन सज्जन से मालूम होते हों अर्थात्‌ जो सज्जनो से शत्रता व दुर्जनो से 
मित्रता करता हो तो उस व्यक्तिके हृदय मे समय आने पर सज्जनोंके दूर चले 
जानेसेवदुष्टोसे दु.खित हो जाने से पडवात्ताप की भीषण ज्वाला धधक 
उठती है एव वह्‌ अन्दर ही अन्दर जलता रहता है 1! ५२॥। 

दोहा 
माया धन दाया समी, क्षण क्षण सें क्षय थाय! 
रेणुः पाय श्क्षय करे-ते जन दुलभ प्राय ॥५३॥ 


श्रथे 

लक्ष्मी एक प्रकारसे छाया के समान है । जिस प्रकार छाया कभी एक 
स्थल पर स्थिर नही रहती अपितु वह्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया आया 
करती है ठीक उस प्रकार ही यह्‌ माया है-लक्ष्मी है 1 यह्‌ भी किसी एक स्थानं 
पर नियत नही रहती श्रपितु कभो यहां ग्रौर कभी वहां इस प्रकार फिरा 
करती है श्रीर छोायावत्‌ न्यूनाधिक होती रहती है 1 किन्तु जो इस 
क्षय-स्वभाविनी चंचल लक्ष्मी को पाकर दान-पुण्य एव धमं साधनाकेद्रारा 
प्रक्षय कर लेता है वस्तुतः वही व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है|) ५३1 


दोहा 
नारी नहारि कहाय जग, श्रत्यधिकारी होय । 
रेणुः एेसी नारी ष; शठ विश्वासे कोय ॥५४]। 


( १६ ) 


ग्रथ 
जो स्वरी श्रत्यधिके अरधिकारोँकोषपाकर पतिको कुछ नहीं समती 
हई अपने आपको ही घर की स्वामिनी मानने लगती है वह्‌ स्वी नारि-सिहुनी 
ही दै । एेसी सिहनी स्त्री पर कोई ध व्यक्ति ही विदवास करता है ।। ५४॥। 
दोहा - 
तर दक पोषक प्रति, छाया देत समान । 
"रेणु युजन, सर, सन्त, घन, सस गुण दायक जान ॥५५॥ 
वक्ष, काटने वाले को एव पालने वाले की अर्थात्‌ शस्त्र के प्रहार करने 
वाले को यद्रा पानी पिलाने वाले को समान रूप से फल एूल व छाया देता है । 
वह्‌ न छेदक पर रूष्ट होताहै ओरन पोषक पर तुष्ट ही । अपिवु वह्‌ सदा 
एकं स्वभावो रहता है । इसी प्रकार सज्जन पुरुष, सरोवर, महात्मा, एव मेष 
भी सब प्राणियो.पर समभाव रखते हए समान फल ही प्रदान करते है । इनमे 
विभिन्नता की न्यूनता श्रणुमात्र भी नही होती है । वस्तुतः इनका सम स्वभाव 
महान्‌ है गौर समादरणीय है-11 ५५। 
दोहा 
श्रायु घटे तृष्णा बदं, घट बढ़ मन परिणाम । 
°रेणु" कहे घट बह नही, कमं निकाचित आम ॥५६॥। 
अथं ` 
व्यक्ति का ज्यों ज्यों प्रायुष्य घटता जाताहै्योँत्योतरष्णाकौ वृद्धि 
होती है ओर साथ दही मनोभाव भी डिगमिगायमान वने रहते हँ । अर्थात्‌ इन 
सभी मे घट वढ बनी रहती है किन्तु जिन निकाचित कर्मो का वन्धनहौ चुका 
दै उनमे कभ भी घट बढ नही हो सकती । उनका तो जितना बन्धे हो चुका 
है उतना उसका फल अवश्य ही भोगना पडता है ।। ५६॥। श्रथवा 
स्थानांग सूत्र मे ४ प्रकारककी वस्तुश्रो का वणेन आता हैः-- 
जो घटती ही रहती दै 3 ह वह्‌ है, श्रायु 
जो वढती ही रहती है ६ "४ वहु है, वृष्णा 
जो घटतीभीहै श्रौरव्ढतीभीरहै ... वहु है, मन की भावना 
जोन घट्तीहैश्रौरनवढ्तीदहै .. वहु दै, निकाचित कर्मो की स्थिति 
इन्दी ४ वस्तुओं का इस दोहे मे कविते वर्णन किया दह । 
दोहा 
दुन नर श्रह काक को, मन तन उज्ज्वल होय । 
"रेणुः कहे संसार मे, पतो न पायो कोय ७) 


^ 


( १७ ) 


श 


अर्थं 

दुष्ट व्यक्ति का मन श्रौर कोवे (काक) का तन अपनी कालिमाको 
छोडकर कभी उज्ज्वल नही होने पाया है । भ्र्थात्‌ दजन का मन निन्दा-दूर्ष्या 
आदि से कलंकित रहता है ओर कौवे का तन स्वाभाविकही काला होतारहै 
ग्रतः इन दोनों का मन व तन कही उज्ज्वल हु हो एेसा ससार मे न सुना 
हैश्रौरनकभीदेखाहीहै।। ५७11 

दोहा 
घन ही से सब जन यहां, करते है सन्मान । 


द्रव्य गए *रेणु' कहे, करन लगे श्रपमान 11 ५८॥ 
अर्थ 
ससार स्वार्थका घर है । जहाँ तक व्यक्ति से स्वार्थ पूर्ति होती रहती 
है वहाँ तक सारा परिवार व अन्य जन उस व्यक्ति का सत्कार वं सन्मान किया 
करते है किन्तुज्योंही व्यक्ति स्वार्थ पूति करने मे असमर्थ हुभआया धन हीन 
बन गया तो उसकी कोई सारसम्भाल नही करते । फिर भले ही वह्‌ निकट 
सम्बन्धी ही क्योन हो उसका सर्वत्र भ्रपमान होने लगता है । उसकी सार 
सम्भाल एक मात्र स्वार्थ-घन के पीले ही थी 11 ५८॥ 
दोहा 
क्रोध, नदी, भयस्थानके, अघ, श्रजोरं के मांय। 


कालक्षेप रेणु कहै, सदा होय सुखदाय ॥५९॥ 


क्रोधके श्रवेगमे, नदीकेपूरमे, भयकेस्थानमे, पापकेकार्यमे 
एव भ्रजी्णं मे थोडे समय ठहर जाना बड़ा हितकारी होता दहै। थोडे समय 
ठहरने से हेम बडे बडे श्रनर्थो सेबच जाति दहै अर्थात्‌ हमे विशेष हानि नही 
उठानी होती है ।। ५६।। 
दोहा 


ग दवष जीते बिना, कमीन हो मव पार । 

कल्पकोटि करणी करे, ररेणु' नहीं कचु सार ॥६०। 
अथ 

राग द्रष इन दोनो की निवृत्ति के विनाकभी उद्धार होने वालानही 


है । क्योंकि ससारकामूलही रागद्वषहै। इष्ट वस्तुका सयोग हो जाने 
पर मन मे उनके प्रति ममत्व उत्पन्न हो -जानाही राग श्रौर्‌ अनिष्ट पदार्थो 


( १८) 


पर ग्लानि होनाद्रषहै! रागद्धषके हटे बिना हम चाहे करो वर्षो तकं 
तप जप्‌ को साधना करते रह, अनेक कष्टों व. परीषहों को सहन 
किया कृरे किन्तु उससे हमारी मुक्ति नही हो. पाती सच्ची- मृक्तितो रागद्ेषं 
कौ मृक्तिसे है! कटा है-कषायमुक्तिः किल सुक्तिरेव अर्थात्‌ काषायिक भावों 
से भक्त होना ही सन्ती मुक्ति है। श्रत: सुमूकष प्राणियों को यह उचित है कि 
वे कषाय वृत्ति का त्याग करते रहँ 11 ६० ॥ 
दोहा 
सपं, सन्त, अर सिहको, कबहुँ न चेड़ो कोय । 
"रेणु" कहै ज्ञंका सुखद, चेड्या भलो त होय ॥६१॥ 
अथं 
सप, साधु एवं सिह को कभी भी विशेष उत्त जित नहीं करना चाहिए । 
इसके साथ जितनी शंका रख सके उतनी दही हितकारी है । क्योकि कुपित 
हुमा सपे-जीवन मूक्त कर सकता दै, साधु अनिष्ट कर सकते है, ओर सिहं एक 
ही वारम जीवन का ख्वार किए देता है । अत्तः इन्हें कुपित नही करनेरमेदही 
हमारा भला है 11 ६१ ॥ दोहा 
शक्ति, सम्पत्ति, विद्याधन, दुजंन के कर श्राय) 


परदुख, गवं, विवाद मे, रेणुः व्यथं गमाय ॥६२॥ 


दु्ज॑नन्यक्ति शक्ति, सम्पत्ति व विया इन तीनों को क्रमश, परपीडा मे, 
मानमे, वे वादविवाद में नष्ट कर देता है ।। ६२॥ 
कुण्डलियां , 

वसुदाता प्यारो लगे, नहि - केवल वसुधार 

वारिद को सब जग रटे, वारिधि नाम विसार । 

वारिधि नास विस्तार, वो है संग्रहुकरणा रो; 

तां को फल यह भयो, नीचे स्थान रिणा रो । 

दानी मेघ सम गगन मे, गजंत रेणुः अपारः 

वसुद्यता प्यारो लगे, नहि केवल वसुधार ॥१॥ 

श्रय 


कृवि का कथन वस्तुतः सत्य है । समस्त संसार वारिद प्र्थात्‌ वादल 
को जितनी आदरकी हृष्टि से देखता श्राया है उतनी आदर की दृष्टि से समुद्र 
को नही देखता है । क्योकि एक ने देना सीखा दहै मौर दुसरे ने भरना 1 एक 


[र 


॥ 


{ १६ ) 


जीवन = पानी देता है ओौर दूसरा जीवन को भरता है अर्थात्‌ सारे पानीको 
वह्‌ श्रपनेमे समालेतारै) तो, जो दातार वनाउपसे रहने को स्थान भी 
ऊचाश्राकाड मिला ओौर जो सम्रहुकार बना, उसको रहने के लिए स्थान 
नीचे पृथ्वी मिली । इसी प्रकार जो व्यक्ति दीन दुखियोकौसेवाके लिए 
श्रपनी सम्पत्ति का सदुपयोग.करता है वह्‌ दानी पुरुष मेघ के समान ऊचा 
स्थान पाता हु्रा विश्व के विराट्‌ गगन मे सम्मान की हृष्टिसे देखा जाता है 
ग्रौरेजो कृपण व्यक्तिनस्वयखाताहै भ्रौरन दीन दुःखियो की सहायता्थं 
सम्पत्ति का सदुपयोग ही करता है वह्‌ समुद्रकौ भाति नीचा स्थान प्राप्त 
करता हुआ पृथ्वी तल पर ही रेगता फिरता है 1 अतः कटा है- 

दातारो कामजा यही-घन खाते ्रौर चिलानेमे। 

कंजुषों का मजा यही घन जोड़ जोड सर जनेमें ॥ १॥ 

कुण्डलिया 

शक्कर घत संदा रु जल, कुडा श्राग कडावः 

चूलो ईन्धन सुघड जन, ए दश्च वस्तु मिलाव। 

ए दश वस्तु भिलाव, बनेजो सुन्दर हरवा, 

यों मविकां नरतनादि, मिले दश बोल-सुगिरवा । 

"रेणु" कहे तब जीव को, मोक्ष महल मिलनो सहल, 

इम लखि सुधी उत हृ म्रो, चलण जहां नित चहल ।! २॥ 


अथं । 

१-शक्कर, र-घी, इ-मैदा, ४-पानी, ५-कुडछा, ६-अग्ति, 
७-कडाव, ८-चूल्हा, €-इन्धन, ओर १०- सुघड ्रादमी, इन दरदा वस्तुभ्रों का 
जब परस्पर मिलन होता है तव बडा आरम्भी हलवा- (सौरा) बनता है । इसी 
प्रकार जव श्रात्मा को मनुष्यभ्नव आदि दरश बोलो का सुयोगर प्राप्त होता है तब 
ग्रात्मा को मुक्ति महल मिलना सरल हो जात है । = | 

वेदशवोलयेहै- ॑ 

, १. मनुष्य जीवन, २. भ्रा्यक्षेत्रः, ३. उत्तम कुल, ४. दीर्घं, 

आयुष्य, ४. परिपूंणं पाचों इन्द्रिया, ६. नीरोग देह, ७. सन्त समागम, 
८. शास्त्र श्रवण, €`. श्रद्धा (रुचि), १०. संयम मे पराक्रमं लगाना । 

यदि हमे परमात्मा बनना रहै एव मुक्ति स्थान मे शाश्वत निवास 


करनारहै तो इन दश बोलो की प्राप्ति के लिए सदव प्रयत्नशील रहना ' 
चाहिए ।1२॥} 


( २० । 
कुण्डलियां । 
दुखग्रद दाम र वाम को, मूढ करत नित ध्यान । 
स्वप्नान्तर ध्याये नहीं, वामाङ्कन भगवान । 
वामाङ्खजन भगवान, कहो किम होय युधारो, 
गांठ खाय कियो कजं, लेत पुनि श्रजहं उधारो । 
रेणुः कहै एसी करी, फिर चाहो ` कल्याण, 
कजं घटे, पूजी बडे, तिम करो सकल सुजार ॥३॥ 
। प्रथं 
कितना मूढ है व्यक्ति ओर कितना श्रन्तर दै उसकी दृष्टम! वहु 
चाहता है सुख ओर उसके लिए श्रन्वेषण करता है दशों दिद्ाओौ का। पर 
अभी तक खोज नही पाया है वास्तविक सुख को । ग्रौर पाए भी कैसे । क्योकि 
श्राज पर्यन्त उसकी दृष्टि भौतिक पदार्थो पर जमी रही है एक मात्र आष्या- 
त्मिकसाधना को छोडकर 1 वहु रात दिन हाय धन ! हाय धन !! करता 
फिर रहाहै चारो ओर। साथ ही उसने सुख मान लिया है पारिवारिक 
समृद्धि मे । किन्तु अरे ! ये दोनो-कनक ओौर कामिनी अन्ततः दुंखप्रद ही है । 
सुख देने वाले तो साधन दहै: धर्माराधन व प्रश्ु स्मरण । जिसकी 
आराधना व स्मृति स्वप्नमें भी नही कौ तो वह्‌ क्यों कर सुख प्राप्त करेगा ! 
क्यों कर उसका कल्याण होगा । 
जिस प्रकारपासकीपुजी कोखापी कर खचंकी, सूब कज भी 
किया ओौर भ्राज तक फिर उधारले रहा हो ेसे व्यक्ति का कभी उद्धार नही 
हौ सकता ठीक उसी प्रकारजोधर्मकीपुजी साथमे-लाएुये उसे इस जन्म 
मेखापीकर खच की ओौर श्रव धर्माराधन-प्रथु भजन श्रादिञभेकीपुजी 
को संग्रह करना छोडकर एकमात्र जगज्जालं ही रात्रि दिवस उलभाजा 
रहा हैत फिर कंसे उद्धार होगा ? जरा सोच तो सही "दो भिनद ! 
रस्तु ! अव भी सुख चाहता है तो भौतिक पदार्थो से मुखडा 
मौड़कर, दुखप्रद कनक व कामिनी का संग चोडकर प्रथुस्मरण मे भ्रपने भापको 
ग्रपण कर देना चाहिए । ्योकिं इसी में सत्य सुख है ओर परम श्रानन्द है 11३1 
कुण्डलियां 
प्राणधारी के प्राण हनी-क्षठ निज वाज्छंहि क्षेमः 
ते नर चाहत जलधि पर-पाहून तरि वो जम। 


( २९१ ) 


पाहुन तरि वो जञेम, भ्रवर दिक उगवो दिनकर, 
जहर हलाहल खाय, चहत पुनि जीवन सुखभर । 
^रेणु' सुन्यो देख्यो नही, श्रगिनि स्पशं हिम नेम; 


ण धारो के प्राण हनी-शठ निज वाज्खछहि क्षेम ॥४॥ 
सरथ 

पर प्राणीके प्राणो का हनन कर जो व्यक्ति श्रपना कल्याण चाहता 
है वह्‌ मूखं नही अपितु महामूखे'है । भ्रपने पेटमें दूसरोंके प्राणोंकी कबर 
चनाना सुखसमृद्धि को तिलाज्जलि देना है ्रौर दिव्य लक्ष्मी को डण्डेसे पीट 
कर भगाना है । हसक प्राणी कभी श्रपने जीवन मे सुख व श्रानन्द नहींपा 
सकतारहै। जो दूसरे प्राणियों को दुःख पहुंचायेगा वह्‌ क्या कभी सुख से रह 
सकेगा ? कभी नही? जो दूसरोंको मार केर स्वय सख चाहता है, वह 
चाहता है समुद्र की अथाह जल राशि पर पत्थर तिराना। वहु चाहता है 
श्चिम देशा मे सूयं का उगाना श्रौर हलाहल विष पीकर सुखमय जीवन 
वित्ताना । साथ ही वह चाहता है, अग्निम बफंकी सी शीतलतापाना। 
किन्तु जिस प्रकार समुद्र पर पत्थर नही तिर सकता । परिचम में सूर्योदय नहीं 
हो सकता । विष खाकर जीवन जी नही सकता श्रौर श्रगिनिका स्पशे बफंके 
समान नही बन सकता ठीक उसी प्रकार पर प्राणो का हनन कर स्वय आनन्द 

मे नही रह्‌ सकता, उसका तो पतन ही होना है 1! कहा भी है-गाथा-- 

हतुरण परप्पाणे, श्रप्पाणं जो करेइ सप्पाणं । 
श्रप्पाणं दिवसाणं कए रं नासेइ श्रप्पाणं ॥! 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति परर प्राणों का वध करश्रपने प्राणों को जीवित 
रखना चाहता है वह थोडे दिनों के लिए याने एकमात्र जिह्वा-स्वाद कौ पूरं 
के लिए पापों का सचय कर अपने श्रापको चिनार के गड मे धकेलना चाहता 
है । गड मे धकेलना ही नहीं श्रपितु उस हिसा के प्रभावसे श्रौर भी अधिकतर 
दु.ख पाना चाहता है! यदि विनाशसे बचनाहैतो हमे हिसकं काये का 
परित्याग कर सदैव दया माता की आराधना 'करनी चाहिए 1 क्योकि- 
, “दया धर्म का मूल है"” इत्यादि 1121 | 
। कुण्डलिया 

-` असलीक्च सेवा एल श्रसल-नकली फल नकलीक्ञ, 


जग ,जानत तोहि मूढ़ जन, नकल नमावत शीक्च । , 


( २२) 


नकल नमावत श्ीक्ल-मानत पुनि नकल को श्रसली, 

“रेणु” तसु विद्त्सभा, निरखि चरित सहृ हंस लो। 

सेठ चतरिया सद्भाव सुन, समो सकल सुधीश, 

. श्रसलीश सेवा फल श्रसल-नकली एल नकलीश्च ।(५॥ 
अथं 

| संसार यहू ग्रवश्य ही मानता प्राया है श्रौर मान भी रहा है कि असली 
पुरष कौ सेवा असली फल देने वाली तथा नकली पुरुष की सेवा नकली. फल 
देने वाली होती है । इतना जानते हुए भी आश्चर्यं इस.वात का है कि व्यक्ति 
अभी तुक नकृली को - भक भक कर शीश. शूका रहा है श्रौर उसे असली 
मानकर चल रहा है । किन्तु स्वणं स्वणं ही रहेगा चाहे वह मिद्रीमेही क्यो 
न पडा हो रौर पीतल पीतल ही रहेगा चाहे वह्‌. सन्दरकमे ही क्षयो न रा 
हुमा हो । नकली को असली मानकर चलने तराले व्यक्ति की वही श्रवस्या 
होती है जौ अ्रवस्था विद्वानों की-सभामे मुखं व्यक्ति की होती । है । ्रतः 
त्कृली को श्रसली त्‌ सलौ को तकली मानने की शूद्र वुद्धि का परित्याग कर 
श्रसली कृो असली व नकली - को नकली समक्ते का प्रयत्न करे जिससे कि 
सत्यासत्य का निणेय हयो सके एव स्व॑र मानन्द की चल लहरी प्रवाहित 


सृके ॥ ५।। - गा 
भ | २३ ग्रक्षरीय सवस्या 
फान ते प्राण तजे हृरिणां नयनां, वज्ञ प्राण पतंग दियाहै। 
घ्राण अली रस सीन मरी बहु, स्पशंतेकुजर दुःख स्याह । 
ए इतने इतनी बन्न होय के, रेणु" कहै भव फन्द गह्या है । 
तेह श्रन्ञान शिरोमणि को क्या हैःमानेव जो वश धिम्ग जिया है ॥६11 
| | अथं. 
क्षत्र न्द्िय (कान) के विषय भें मुग्ध वना हृग्रा हिरण रिकारी का 
शिकार हो जाता है । चक्षुरिन्द्रिय (श्रांख) के विषय से पतंगा दीपशिखाम 
भिर कर्राण खो वैव्ता है । भंवरा घ्राणेन्द्िय (नाक) के विषय मे वशीभरृत 
वना हुत्रा कमल की पखुडी मे ही जीवन मक्त हो जाता है । समुद्र कीश्रपार 
जल रारि में स्वतन्वं विचरे वाली मछली भी रसनेन्द्रिय (जिह्वा) के विषय 
मे लोलुप वनी हुई मृ्यु का आलिगन कर लेती दै । भ्रौर स्पर्दोनद्रय (शरीर) 
के विषय मे मदोन्मत्त हुश्रा हाथी महावतत के हारा वरीशभ्रूतं कर लिया जाता 
दै । श्र्थात्‌ ये सब एक एक इन्द्रिय के विषय में गृद्ध हुए जिससे टी इनका 


( २२) 
अनेक कष्ट भोगने पंडे तो भला जो मानव पाचों इन्द्रियो कौ विषय वासना में 
मुग्ध व लुब्ध वना हुश्रा है उसकी क्या स्थिति होगी ? यहु भ्रतीव विचारणीय 
है! जो पांचो इद्छियो के विषम विषय पर विजय प्राप्त करते हुए संयम की 
आराधना करते है वे वन्दनीय एव धन्यवादा है ।। ६॥ 
२३ भ्रक्षरीय सवेय्या 
मूल तो चष्ट करे भल भानकु, मूल बल्या घट ज्ञान गमावि । 


मल ते नीति रु धमं सधे नहि, भरल हिया बिच सुल उपावे । 
भुल समी दख खानि नहीं जग, भूल सदा गतमान करावे । 
भूल करो मत रेण कहै यहः भूल तज्या भगवन्त कहावे \\ ७॥। 


१; 


श्रथ | 

मानव भूलो का पुतला है, उससे किसी न किसी रूपभे भूल हो ही 
जाया करती ह । इसलिए भूल से होने वाली हानि का दिगृदशेन कराते हए 
कवि ने कहा है कि भूल एक बडी निकृष्ट प्रकृति दै । वह व्यक्ति को अपने गौरव 
से भ्रष्ट कर देती है । कण्ठस्य ज्ञान भी भूल के बद्ने पर नष्ट हो जातादै। 
भूल करने वाले से न नीति की साधनाहो पाती है श्नौरन धर्मं की साधना ही । 
वह्‌ व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार की सूल उत्पन्न कर देती है 1 अतएव भूल 
के समान इस विश्व मे गौर कोई दु.ख की खान नही है जिसका कारण यह हँ 
कि भूल के प्रसग से व्यक्ति को कभी श्रपमानित भी हो जाना होता है। इसीलिए 
कवि कह रहे हँ कि जो व्यक्ति भूल को तज देता है वस्तुतः वहं भगवन्त बन 
जाता है 11७1 

२३ श्रक्षरीय सव्या 

मूल ते कष्ट लहे बहु मानव, हानि लहे निज माल गसावे । 
मात र तात सुता सुत बन्धव, ईश्च गुरं को उलाहन पावे । 
उंच पदेन चठ कब ह श्रर, नीच पदे वो दिनो दिन जावे । 


दोष अनन्त कौ खानि लखि कहे, रेणु" तजे बहौ धन्य कहावे 115) 


अथं 

भूल करने वाले व्यक्ति को अनेकानेक कष्टो का सामना करना पडता 
है ओर समय श्राने पर जान मालकी हानि भी उठानी पडती हे । भूल होने 
पर माता-पिता गुरः श्रादि वड़े जनों का उपालम्भ पाना पड़ता है । भूलं व्यक्ति 
को कभी उन्नति क पद पर नही चद्ने देकर श्रवनति की ओर ही खीचती 
रहती है अत. भूल को श्रनेक दोषों कौ खान सम कर जो भूल का परित्याग 
करता है वही व्यक्ति धन्यवादकापात्रह।।>॥ 


( २४ ) 

ˆ छम्य 
्ञिष्य तुजेच्छा होय, बुद्धि सम्पादन करन । 
शिष्य तुच्छा होय, विपति ` सहु दरे हरना । 
शिष्य तुजच्छा होय, सुभग शुध मारग जाना, 
क्ञिष्य तुजेच्छा होय, विपुल यश्च जग गवराना । 
दुष्टता दुर निकारिवा, चहो जो मारग पाधरो, 

` रेणु" सकल जंजाल तज, गुणी जन संग सदा करो ॥ € ॥ 
अथ 


सत्संग का महत्व दिखाते हुए हित-चितक गुरु अपने शिष्य से कहते 
ह कि-- 

हे शिष्य ! तेरी क्या इच्छाहै? यदि तू सद्बुद्धि सम्पादन करना 
चाहता है ? विपत्ति व संक्टोको दूर हटाना चाहता ? सौभाग्यवर्धक 
सत्पथं प्र चलना चाहता है ? विश्व में श्रपनी यञ्चः पताका फहूराना चाहता 
हे? अथवा दृष्टता को मूल से उखाड कर फेंकने का सरलव सीधा उपाय 
जानना चाहता है तो सव प्रपचों से अलग होकर एक मात्र महा पुरूषो कौ 
सत्सग कर अवश्यमेव तेरी सवेकामना सफलीभरूत होगी । & ॥ 

छप्पय 
शिष्य तुजेच्छा होय, रभ्य गुण सहु अवधा, 
श्लिष्य तुनेच्छा होय, धमं जुधश्रमित बधार । 
शिष्य तुजेच्छा होय, कमं पवत गन भेद, 
दिष्य तुजेच्छा होय, विषय विष तरु वनद । 
स्वगं मोक्न सुख साधिवा, चहो जौ मारग पाधरो। 
"रेणु" सकल जंजाल तज, गुणी जन संग सदा करो ॥१०॥ 
अर्थं 

उपयु क्त विषय को श्रौर सूहढ्‌ करते हुए गुरु श्रपने दिष्य से कटते ट 
कि-यदितेरी इच्छा श्रष्ठ गुणो कोग्रहण करनेकीदहौ? शुद्ध धर्म क्म 
आराधित करने की दहो? कर्म रूपी पर्वतो कोच्रुर करनेकोहो? य॒दा विषय 
रूप विपवक्षो से सधन वन को दछेदन-भेदन करनेकौीदटो, श्रथवा स्वर्ग षणव 
अपवर्गं (मोक्ष) के सुख प्राप्त करने कौ दौ, तो ससार कै समस्त प्रप्रा गृ 


1 
॥ 


( 8. ^) 


होकर एक मात्र सन्त पुरुषो की संगति कर ! तेरा अवश्यमेव कल्याण 
होगा । १०1! 
छप्पय 

पूवं संचित कमं गन च्रुरक पवि नानो 

काम दावानल च्वाल शांति कर वे जल जानो। 

प्रचण्ड इन्द्रिय व्याल, वश्यकर संत्न प्रधानो, 

विघ्न तिमिर घन नाक्च करन दिनकर पहिन्तानो । 

जनक जानि लग्धिलता, मुख्यं द्विधा, बहु विध श्रवर । 


दोष रहित तप ज करहि "रेणु" वही धन्य नारि नर ॥११॥ 
भ्रं 

तप के माहात्म्य का वणेन करते हृए यह कहा गया है कि~त" पूरवे 
संचित कमं रूपी पर्वतो को चकनाच्रुर करनेमे वख के समानहै। विषय 
वासना.रूप दावानल की प्रचण्ड ज्वाला को शान्त करने मे जलं के समान है । 
इन्द्रिय रूपी भयानक व्याल (सपं) को वेश में करने का प्रधान मत्रहै | कष्टो 
के सघन अ्रन्धकार को छिन्न भिन्न करने मे सूर्यं के समान तेजस्वी है । श्रनेका- 
नेक लब्धियो का उद्गम स्थान सममकर जो प्राणी काषायिक भावों से रहित 
तपकी समाराधना करते हैँ वे धन्यवादके योग्यहै। तपके मुख्य रूपसे दो 
भेद ह-आभ्यन्तर गौर बाह्य एव उसके अवान्तर भेद अनेक है ।। ११॥ 

छप्पय , 
शीत उसन तिस मुल-श्रधर घन जलें टिकनो, -- 
वध बन्धन कष मार, अवश तुच्छं मोले 'बिकनो । 
भ्राघि व्याधि अत्ति विपत्ति, सहत करी सकत न जाहिर, 
सुख धारन मन धरहि करहि कजे बुध बाहिर । 
इत्यादि श्रमित दुःख-पाप वह, सहे पर्यो तिरियंच मे, 
तास गति लखि ^रेणु' श्रब, जोरिय चित शुभम संच में ।॥ १२॥ 
ग्रथ । । 

उपयुक्त पद्य मे तिर्यच सत्ति के दुखों का सजीव चित्र है । पशु जीवन 
पराधीन जीवन है ! वह्‌ अन्य मनुप्यादि जोवन के समान स्वाधीन जीवन नही 
है । पशु को पर व भ्रवस्था मे भूख-प्यास-सर्दी, गर्मी, वध, बन्धन कसादिक 
कौ मार सहन करनी पड़ती है ओर कर भी रहा है। उसे तुच्छं मूल्य मे 


( २६९ ) 


विकना पडता है ओौर अनेकशः आधि व्याधिकेदुः्वों सै दु-खित होते हृए 
जीवन कौ आहुत भी दे देनौ होती है । वह कभी शान्ति से एक स्थान प्र 
वेठने का विचार करताभी है तो जे शान्ति कहा ! भार उठते हृए न मालूम 
उसे कितने कोसों का अपण करना पड़ेगा । पशु जोवन पराधीन होने के साथ 
दुःखमय जीवन है । जीवन पर्यन्त दुःखों का भोग भोगता हु्रा अन्त मेँ यहां से 
लम्बी यात्रा पर चला जाताहै। पगु पराधीन अवस्था मे जितने कष्टोको 
सहन करता है उसके शताश मे प्राणी स्वाधीन रूप से कष्टों को सहन करते 
तो उसके कल्याणा में देरी नहीं हौ सकती । किन्तु स्वाधीन जीवन में अर्थात्‌ 
मनुष्य जीवन में वह उस तिर्यचगति के भुक्त दु.खोंको भूलजाताहै श्रौर 
भौतिक पदार्थो कौ चका्चोधमे मुग्ध बनकर आध्यात्मिक साधनासे दूर 
चला जातादहै। अस्तु} श्रव भी ममताके पर्देको हटाकर समता की सरिता 
मे रमण करने लग जाए तो उसके जन्म जन्म के पातक दुर हो सक्ते ह भौर 
वह शुद्धस्वरूपो बन सकता है ।। १२॥। । 
२४ श्रक्षरीय सवैय्या 

धन कारण केई विदेश भमे, सुत मात पिता युवती तजि के । 

रण माहि लरे-दरियाव तिरे, सिह स्वापदसेजु भिरे गजिके। 

निज कीरति नीति र धमं तजी, श्रध पोट धरं सिरपेसनिके। 


कहे रेणु" श्रकारज कीन इसो, जग लोभि करे नहि अप जिके ।॥ १३॥ 
| रथे । 

व्यक्ति धन के लिए क्थाक्या नही करलेता दै? वहधन ङे लिए 
माता-पिता-पूत्र-पुत्री-स्त्री आदि परिजनो का त्याग कर विदेशो कौ सडको 
पर घूमता फिर्ता है । रणा में शूक पडता है 1 समुद्र को तिरने के लिए तयार 
ह्यो जाता है यहां तक कि सिह जसे भयावह हिसक पणु से जा भिडता है 1 
धर्म, नीति व मानवता, धनार्थी व्यक्तिके दिलसे दुर चने जति ह । वह्‌ एक 
मात्रधनकोदही सर्वोपरि मानकर धनके लिए अधमेका कायं करता हृभ्रा 
नही हिचकिचाता है भौर अन्त मे श्रपने हिर परर शी सुधी अघम कौ पोट 
रख कर रवाना हो जाता है ! कहने का तात्पर्यं यह है कि ससार मंदा 
कोई श्रका्यं शेष न रहा होगा जो कृपण =कजूष व्यक्ति न करता हो 1 १२॥ 

२५ अक्षरीय सर्व॑य्या 
जिनदेव समा जय देव कु छरोरि के, श्रन्यमति चरणां चित दीनी, 


जिन बैन शुभामृत त्याग के मुग्ध हौ, श्रन्यमति उपभावित भीनो) 


( २७ ) 
सब कंचन कामिनि त्यागी कु त्याग के,मूरख ह्व गुरु लालच कीनो, 
इम पांच विसारि के कांच दियो चित,*रेणु' कहे तिनको धिग्‌ जीनो । १४ 
भ्रं 
जिसने राग द्रष रहित वीतराग अरिहन्त प्रभु जंसे देवका त्याग 
कृर रागीद्रषी ह्रिहूरादि देवोकोदेव स्वरूप स्वीकार कियाहौ ! जो 
अनेकान्तवादमयी जिनवाणो का परित्याग कर एकान्तवादियो की वाणी से 
प्रभावित हो रहा हौ ! सवं प्रकारेण कचन कामिनी के त्यागी-वैरागी-पच- 
महाव्रतधारी-निग्रं न्थ गुरु कौ छोडकर जिसने कनक कामिनी के पिपासुको 
गुरु माना हो ! वह्‌ मूखं है, अज्ञानी है । उसने महामूल्यवान्‌ रल का परि- 
त्याग केर अज्ञानतासेरकंचको ग्रहण कियाद} तो, एसे व्यक्तियो का जीवन 
अन्धकार मय होने के कारण धिक्कार का पात्र है || १४॥। 
२५ प्मक्षरीय सवेया 
जल को अति दुःखित देख दिया पय, भ्रापसमा गुण रूप श्रपारा। 
पथय के तन जारन जान परी तिहुःनीरजर्योतां को नेकनजारा।॥ 
इम नीर वियोग कुं देख दयानिधि, कूद पड़ा पय वद्धि संभारा । 
जब नीर मिला तब तोष भवा चित, 'रेणणु' कहे मित प्रीति संसारा॥ 
ग्रथ 
सच्ची भित्रता का रहस्य समाने के लिए इस पद्य मेदूधञओौर 
पानी का उदाहरण दिया गय जो इस पकार है-- 
जव हमने.पानी को दूध के साथ मिलाया तव दूध ने अपने दिलको 
दरियावे बनाकर पानीको अपनासखू्प वगुणदे दिया। तभी सेदोनोमे 
परस्पर घनिष्ठप्रम ग्रा । एकदा वही दूध जब श्रग्नि पर गमं करने के लिए 
रखा गया तव पानी ने सच्ची मित्रताका अनूठाप्रंम दिखाया कि- दध को 
ने जलने देकर वह॒ स्वयं अग्नि के तापसे भाप बनकर उड गया । इधर जव 
टूधको कुदं ताप लगा तब उसने सोचा किक्याबातदहै । मुभे तापक्यो? 
देखातोमेरा परम मित्र पानी" मु छोडकर ही नही गया श्रपितुमेरी रक्षा के 
लिए उसने हसते हसते अपने प्राणो का बलिदान कर गया । श्रवद्धसेन 
रहा गया । वह्‌ परम मित्रके चले जाने से सतप्त हुभ्राग्रौर उसे खोजनेके 
लिये चल दिया-आगं की धधकती ज्वाला में अर्थात्‌ उसमे उफान चढ श्राया | 
उफान को देखकर दूध में तत्काल पानी डाला गया ्रहो । दूधकोपानीक्या 
मिला मानो उसे खोया हुआ परम सत्र मिला। वह्‌ मित्र को पाकर वंडा 


( २८ ) 


सन्तुष्ट हु्रा जौर शान्तमाव से यथास्थान प्र चला गया देखिए ! यह है 
सञ्ची मित्रता का प्रतीक-दूध श्रौर पानी । 
इसीलिए संसार में कहा जाताहैकि मित्रता करनीहैतोरेसेमित्र 
से.करिएजो कण्ट मे छोड कर नहीं भगे अपितु अपने आपका जौहुर करके 
मि्र.कौ रक्षा करें। 
मित्र कोकष्टों मे पड़ादेखकर जो मित्र, मित्र की सहायता नही 
करता श्रपितु दूर चला जाता है वह मित्र, मित्र नहीं अपितु शत्रु है, विहवास 
घातके है । श्रतः मित्र हौ तोदूध व पानीसा हो ! स्वार्थी नही किन्तु 
निसस्वार्थीहो ! जो समय आने पर काम दे सके ।।१५॥ 
कवित्त 
दार पिया सुधि जाय, जादवा नी जेम थाय, 
गांजाश्रौ च्रुरट पीता-तनमे बिगारहे। 
भंग पी भंगेडी बनी, श्रमली कहावे पुरो, 
ताके धमं कसं नेम, सधन लिगार है॥ 
तमाखु पीवत होत, हिसा षट्‌ काया केरी, 
सध्या तन वदन धर,तांकी श्लोभाटारहै। 
एसो नशो इह पर-लोक में निन्दित मानी, 
रेणु" कहे नहि तजै-पुरे वे गिवार है 11 १६॥ 
अथं 
कवित्त का अथं सुस्पष्ट है ! दुव्यसनों से जीवन मे क्या क्या हानि 
उडानी पड़ती है, इसीका इस कवित्त मे दिग्द्ंन कराया गया है । इन्यसन 
जीवन को सदा से पतित करते आए है-कर रहे है भौर भविष्यमेभीकरे 
रहेगे ! दारू के दुव्यंसन से यादवों का जसा वड़ा परिवार भी क्षय हो गया 
तो श्रन्य व्यक्तियोंकौ क्याहृस्तीरहै ? शराव पीनेसे पायलपन छाजाता है । 
गोजा, च्रूरट पीने से भरीर का नुकसान होता है 1 भंग ओौर अमल खाने वाले 
से धर्म, कर्मं ओर व्रत नियम कुछ भी नही वन पाते ह । तम्बादू पीने सेद्ध 
कायाकेजीवोकी हिस्राहोतीरहै तथाखानेवसूुधनेसे शरीर मे कंसर श्रादि 
रोग बढ जाते है ओर गरीर, मखवघरकीगोभा नष्ट जाती टै) 
ग्रतः दुर्व्यसन को इस लोक मे तथा पर लोक में दु.खदायी व निन्दित जानक 
भी जो व्यक्ति नदी द्धोडता वस्तुतः वह्‌ मूखं है 1 १६॥। 


( २६ ) 


कवित्त 
वेदहि पुरान काव्य, पदि विप्र विज्ञ भयोः 
गयो सो श्रचान एक, गणिका निवास मे। 
नाना फन्द डारि वेश्या, विज्ञहूं को वश करी, 
रेन को बिताई दोनों, सुखके विलस में॥ 
प्रातः जाते विज्ञ देख, वेश्या बोली सुनो नाथः 
हआ सो मिलाप कव, होगा इजलास में। 
“रेणु कहे बोल्यो विग्र, धमं शास्त्र सचे हैँ तो, 
आयके मिलुगो आली, कुर्भीपाक वास मे \1१७॥ 
दोहा 
“रेणु विषय विष सम नहि, दुखद विषय परिम । 
वैश्या-टिज-सम्वाद सुन, तजो विषय नर वाम ॥१८॥ 
म्रथे । 
एक विप्र कठोर परिश्रम एव लग्न व स्फुति के साथ अपने गुरु के 
पास मे विद्याघ्ययन कर रहाथा । उसने वेद-कान्य-छन्द-ग्रलंकार-पुराण 
ग्रादि भ्रनेकविध ग्रन्थों का म्रघ्ययन चिन्तन व मनन किया एवम्‌ सम्पूणं कला 
मे कुराल होकर गुरुके चरणों में वन्दन कर-आश्रम से अपने घर कीश्रोर 
रवाना हुमा ! चलते हुए उसे एक शहर श्राया जिसमें वह्‌ श्रचानक वैर्याओं 
के मोहल्ले मे पहुंच गया ओौर जिना जाने एक वेश्याके घर मे घुस गया। 
श्रन्दर पहुचते ही वैश्या उठी ओौर नाना प्रकार की वाक-जाल फलाती हुई 
उस विप्र को अपने फन्दे मे फसा बैठी । रात्रि विलासोमे बीती ओर प्रातः 
काल विप्र अपने ग्रामकीभ्रोर जाने के लिए जवतेयार हुम्रा तव वैद्या 
हाथ जोड़ कर प्राथेना करने लगौ कि नाथ {आपका ्रब कब मिलाप होगा ? 
उत्तर देते हुए विप्र ने कहा-श्रिये ! मैने अपने गुरू के पास अनेकविध धमं- 
रास्तों का अ्रध्ययन किया है । उनमे सर्वत्र ही परस्त्री गमन का निषेध करते 
हए परस्तरीगामी को नरकगामी बतलाया है । श्रतः यदि वे धर्मशास्त्र सत्य 
प्रथं के कथन करते हतो मँ तुभे कुम्भीपाकमें याने नरकावास मे आकरही 
मिलूगा। 
श्रागे के दोहे में कवि ने इस विषय-वासना के त्याग्र का उपदेन्न प्रदान 
किया है-कि विषय विषसे भी भ्रधिकतर अनिष्टकारक है। विष के भक्षण 


( ३० ) 
से व्यक्ति एक जन्ममें ही जीवन रहित होता है किन्तु विषय वासना रूपी 
विषसे भव्‌-भवान्तर में दुःख प्राप्त करना होता है । अत्तः विप्र श्रौर वैश्या 
के सम्वादमें भोगों का दुःखदफल श्रवा.कर हमें विषय वासना से दुर रहना 
चादिए एवं त्याग की पवित्र गगा में न्हाकर श्रपने मन को शुद्ध बनाना 
चाहिए ।१७-१८।। 
© 
प्रायना १ 
( तजं-हे प्रभो ! आनन्ददाता ) 
शान्तिकर जिन शान्ति पारस-विश्वरक्षक ईश जी, 
श्रज्ञ हम निज बालकों की, खबर लो जगदीश जी) 
अविद्यादिक जाल मे हम, फंस रहै जानो सभी, 
नवयुवक सुतपे धमं या सदृब्रुद्धिदो हि पितु! श्रमी ॥१॥ 


गुण बंद गुरं माता पिता पद, नमत ना श्रमा मरे 
हुक्म जसा करं तंसा, उच धिन नित शिर धरं। 
हो सहायकं हम परस्पर, . हृद्य धेर समंयज्ञता, 
उपयो गितादिक अमित शुभ गुण, सीखलं तलि श्रता ॥२॥ 


दीन अनाय अश्ञरण -के, कष्टोपचारक बन रैः 
धमं वत्सल सदोत्साही, वीर ब्रत धरि वोः चहं । 
ब्रह्मचारी सदाचारी सद्धिचारीं हम रहः 
धमं तब्रेमी, हट नियमी, प्रेम युतं सद्‌ गुण गहे ॥२॥ 


बद राह तज सद्‌ वाट पे हम, चरण धर निडचल चले, 
दीजिए अस धीरता निम, इगुखादिक दल दलं। 
देव सेवा, भक्ति गुरुकी, धमं में अविचल मति, 
सम्पयुत श्री संघ की, वर भक्ति दो चिश्रुवनपति ॥४॥। 


संघ मे रहै सम्प अनुदिन, हष ईर्ष्या मद टरो, 
स्वा्थंता श्रपकारतादिकू, इुव्यं्न हिय ते हरो । 


( ३१ ) 


गृणनिधे ! गुणगण स्वे, श्री संघ मे उद्भव करो, 
सेन धमं स्वजाति की श्रति उन्नति हौ विभरुवरो ।‰॥ 


इहं परलोक सुसीख. पथ क्रो, होय खुक्च स्वीकृत कर, 
जगपते ! सहु शक्ति साधक, क्रमया हम तन भरं) 
न्याय सस्य सुनीति ते हम, रच ना स्वपने टरं, 
प्राण श्रिय त्यागे भले पि, कृत्य पथ से ना मुरं ॥६॥ 
पुच्य श्ची नानक गणी की, सस्प्रदायतुयायी गुणी, 
नेहे चउचिहे संघ तिनकी, विश्व से हो जय ध्वनि। 
“रेणु प्रज्ञाचन्छ' के दिल, सदानन्द मद्धल मरो, 
युवक जन मन कामना, प्रभु कर कृपा पूरण करो ॥७॥ 


प्राथना २ 
( तजं--एवन्ति सुकूमाल की ) 
प्रमात उठी भवि भाव घरी, 
नित प्रभुं गुण गावो प्रेसकरी) 
आनन्द अघल लीला लक्ष्मीः 
पास्यो प्रभुता परम तरी॥टेर॥ 


श्रादि नमु श्री श्रादिनाय प्रभु, 

शिव मग दीघ प्रकाश करी। 
अरह्नाथ चक्री जिन पदवी, 

भोगवी अन्ते मुक्ति वरी १॥ 


नमीनाथ जिन नमियां नवनिधि; 

श्रजितनाय नित कमं अरी। 
पारसनाथ पारस सम दाता, 

सेख्या मव भय जाय टरी।२॥ 
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मनसा पूरण मति्लि मुनीन मशा- 
शान्तिनाथ जग श्ञान्ति करी) 
सुखद सुविधि जिन अनन्त नाथ, । 
युम प्रणम" सुपारस आस धरो ॥३॥ 


मनि सुब्रत शुभदा -गतिदायक, 

श्रर्यास सकल श्रघ श्राधि हसै । ` 
विमलनाथ विमल मति नायक, ` 

धरम श्रनन्तगुण श्रात्म मरी॥४॥ 


पद्य गंध सम पद्य प्रभुवरः 
नेमीनाथ नमू स्नेह धरी । 
वासुपूज्य जग युज्य 'कुन्थु जिन, 
| श्ीयल सयल सुधदेत खरी॥५॥ 
छ्रभिनन्दन आनन्द ~ कन्द ~ प्रद, 
। सम्मव सम्भव सम्पत्ति वरी । 
चन्या परम्‌ ` सुमति निन स्वामी, 
वधमान जप्या विपत्त जरी ॥ ६॥ 
मल्लि मुनीन्द्र तनु धनुष पचीसे, 
शेष अङ्कु इम प्रुणं करी ॥ 
"रेणु सुखद प्रशरुगरुण इम गावो, 
| पावो सुख सम्पत्त सिरी ॥७॥ 


[® 
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( ३३ ) 
गजेन््-स्तुति ३ 
( तजं-सिद्ध चक्र पद वन्द रे, भविकां ) 
धा 

गजमल सुनि गुण गावो-सुगुणां*गजमल मुनि गुण गावो रे। 

तन सुख, धन सुख, सम्पति सगली पुज्य कृपाथी पावो रे । टेर 
जगत्पूज्य इक सहस श्रष्ट श्री नानकरामनजी नामी रे। 
तोहि सिघाडे तपे तरणि निम, मगन सुनि गुण धामी रे । सु. | 
तास शिष्य ए शरद शशी जिम, शीतल छवि तन छाज रे । 
मवोदधि तारण सां प्रति नौका, गजसल गणी गुर गाजे रे । सु. | 
गच्छं उजागर, गुण मणि आगर-सागर बुद्धि विराज रे। 

स्व पर सिद्धान्त के ज्ञाता, येवर बुध गणी आनेरे।सु.| 
अष्ट सम्पदा धारक गणधर, रूडा रत्न-्रय दाता रे। 
बुद्धोपम षोडश पुनि पामे, श्रगणित जन गृण गाता रे। सु.। . 
बुधजन माहि शाद ल सिह ज्यु, सरस गिरायेगूजेरे। 
सुनत सुजन मन मोद लहे पुनि, सकल सुपथ घट सुक रे । सु. | 
चिन्ता चुरण श्राप चिन्तामणि, दायक सुरतर नामीरे।! 
चरमोदधि जिम अगम्य पूज्य गृण, जाणु से ञ्ुम गति गामो रे।सु.। 


बहत्तर साल रसाल मसुदे, काति वद गुण गायारे) 
विजय सुनि सुपसाय लहौी भल, ^रेणु* चिन्तामणि पाखारे । सु. । 





( ३४ ) 
गुर पहाप्म्य ४ 


( तजं-भप्राखिर नार पराईरहै !) 
~] 
धन सत्गुरु उपकार कियो, 
भवोदधि पार उतार दियो ॥टैर॥ 


शरं खिक राजा बहुत मिथ्यात्वी, जिसको गुरु मिलिया श्रनाथी, 
क्षायक समकित करदी साथी, गोत्र तीर्थंकर बध लियो । ध. | 


परदेशी राजा महापापी, रातदिवस जीवां ने कोपी, 
चित्त प्रधान मनकर धिर थापी, केसीमुनि समभ्राय दियो । घ. । 


श्रजुन माली बहुत हत्यारो, नर षट्‌ इक नारी ने मारो, 
सुदशंन जब कर लियो लारो, वीर प्रभू भव पार क्रियो । घ. | 


जो गुरुजी नो ध्यान जो ध्यावे"मन वांचित वो निश्च दिन पावे, 
शोक संताप कबहु नहीं आवेरहिरदा में चानणो गुरुजी कियो । ध. । 
मे गुर को नित शश्च नमाऊ> कोड जिह्वा गुण पार न पाऊ, 
प्रल्पसति {कचित्‌ गुण गाऊ, 'दधिसुत सुनि उपकार कियो । घ. । 


गज मुनि गज जिम तार दियो 
॥ि "रेणु" मुनि समाय दियो ।घन०॥ 





१-मोतीलालजी म- सा 


न ष 


( ३५ ) 
प्रायनता ५ 
( त्जं- सिद्ध चक्र पद वदू रे, भविका ) 
ध 
शांति लिनन्द पद वंदो रे भेविका २ शान्ति लिन्द पद वन्दोंरे। 
लायक, भक्ति वच्छल गुण वृन्दो रे॥टेर॥ 

परम अमर सुख श्रनुभवं करी थया, विर्वसेन नृप नन्दो रे । 
मात सु श्रचिरा नी कूख उजालन, प्रकटे जग सुख कन्दो रे ॥भ॥ 
कुरुवर क्षेत्र अरु हस्तिनापुर नी, मारी कोहर श्रमन्दो रे। 
संकट रोक निवारक पदवी, धारक धन्य लिन चन्दो रे।भ्‌।॥ 
कुःवर पद लही मंडलीक थई, पुनि मया भूपतीन्दो रे। 
भ्रतुल इन्दिय सुख भोगबी अन्ते, रहै जिम जल. अरविन्दो रे ॥म॥ 
पुणं प्रभुता अहि कंचुकी जिम, त्यागी के थया मुनीन्दो रे। 
तप करी पुवं कमं चमु हूर, लीनो ज्ञान दिनन्दो रे ॥भ.॥ 


भवि जीवन लखि हित सुपथ्यवत्‌, भल उपदेश्च दियन्दो रे । 
श्रधिकारन को यों तसु पद ठवी, भवोदधि पार कियन्दो रे ।॥भ.॥ 
ग्रसित जीव उद्र आप खुद, सक्ति सुवास लियन्दो रे। 
जन्म, कु वर, नृप, चक्री, सुनि, जिन, हवं जन शांति कियन्दोरे ।|भ.॥ 
क्षान्ति सुदायक ज्ान्ति निन्द पद, पेख भवि नित चन्दो रे। 
"रेणु" सदा सुख सस्पत्ति अनुदिन, पामस्यो परमानन्दो रे ॥भ.] 





4.1 
उपदेश-लाटच पर & 


( तजं--फागण श्रायो रे) 


मविकां सुख लीज्यो-सुगुर-सुख लीन्यो, 
लालच केरा अवगुण जां परखि लीज्यो रे 
फिर थे तज दीज्यो ॥ टेर॥ 


लालच धर लख जीव केई्‌ व्हाला सानन छोडो रे 1 ` 
चने रण गिरि विषमी जगां मे जावे दौडी रे ॥सु° १॥ 


पति सुख वाञ्छा वशहो वनिता, श्रग्निमें जल जावेरे। 
गोता खोर श्रगाध समुद्र में प्राण गमे रे ॥सु०२॥ 


चोरी जारी व्यसन बुरा सहयो ही दुष्ट ्िखावे रे। 
नकं तिर्यच का दुल जीवने, यो ही दिखलावे रे ॥ सु०२॥ 


हिसादिक सब पाप केरो, बाप यही कहिवावे रे। 
श्रनर्थ केरा स्थान इण ने `ज्ञनी गावे रे ॥ सु०४॥ 


मोह विटप के मुल सागे, क्लेश्च भुवन वलि जानो रे । 
क्रोधाग्नि उत्पन्न करवां में -श्ररणी मानो रे ॥सु° ५॥ 


पुण्य प्रताप, विवेक, सुकीत्ति, नीति, प्रीति, सगाई रे। 
दान घमं, गण थोक ने यो देत गमाई रे ॥ सु० ६॥ 


क्रोध, कृतघ्न श्रषयश्चता दुख, वैर विरोध बुराई रे। 
निन्यादिक अवगुण जग जेता लेत बुलाई रे ॥ सु° ७॥ 


पिता पुज मरतार दारा, भाई भाई लडतारे। 
लोभे नडिया निज पर जनने मारे मरता रे॥ सु० ८॥ 


( ३७ ) 


कोरिक सुरी क्ता कौरव, कनकरथ की सांचीरे। 
श्रोरगजेव यवनेश् कौ लो कथा थे वाची रे॥घु० ९1) 


लालच मांहि लाखां अवगुण, ज्ञानी देवां दाख्या रे) 
मोक्ष जावता केई जीव ने नरकां नाख्यारे ।सु° १०॥ 


लालच लाय बे नहीं क्यों हिः लोभी के दिल मांहि रे। 
सत्तोषासृत जोलो ह्य में प्रकटे नाहि रे ॥सु° ११ 


कल्प वुक्षःसुर गवि,चिन्तामणि बांल्ित दान्ता गाया रे। 
"रेणुः सहजे सन्तोषी के हये आया रे ॥सु° १२॥ 


क न््डेदिषक> 


उपदेश लोम पर ७ 
( तजं- क्षमा किथा सुख पामिए } 
1 
लोभ ब्ुरो जग जानी केवल ज्ञानी दास्यो जी । 
श्रात्म हित श्र्थौ जी के कबहुँ नहीं भ्रभिलाख्योजी ॥ टेर ॥ 


लोभ जिस्यो जग श्रन्थ, देख्यो कहूं न सुनियो जो । 
बद्ध चिनाश्क सद गिन्यो, शांति विनाक्ञक भनियोजी। १1! 


पाप चता दुःख मूल यो, सम्पति तरुणी फरसी जी । 
स्नेहं सघन वन बालबां श्ररणी एह्जि द्रसोजी। २॥ 


च्यार हत्या चण्डाल नो करवा कुमति दाता जी) 
द्रोह दुरित तर्‌ सोंचवा बरसाती घन माताजी।३॥ 


लाज धमं नीति मली पीत सगाई जवे जी) 
धरजा मसरजा चिसरजानी लोत्या पएथी अषेजी।॥४॥ 


( ३८ ) 
लालचवज्ञ गुण श्रणहुन्ता, निरगुणी का कटहि्वावे जी । 
हस नपुरीनजो होवे तो अदत्ता श्रवगुण गावे जी॥५॥ 
उत्सर प्ररू्पे लोम थी छपे इच्छित पन्थ जी। 
पण्डित कई खण्डित हृश्रा, रचिया कूडा ग्रन्य जी॥६॥ 
कण्ठ कटावे लोभ ही वली दुर्गति पहंचावे जी। 
नमक हरामी सुम कौ पदवी इण थी पावेजी॥७॥ 
सब गुण वाले दुष्ट यो श्रवगुण पुर बुलावे जी। 
कुगुरु कुदेव कुधमे नी कीरति क्र.र करावे जी॥८॥ 
लोभ लडावे मुपत्ति लोभ विदेश ले जाय जी। 
कपि जिम नाच नचार्वाहिः कर्राहि श्रमित श्रन्यायनजी। € ॥ 
बड़ बड़ जोधा सुरमा धीर वीर सिरडारो जी। 
जेर किया जग जीवने यो लालच कामणगारेजी। १०॥ 
नव इ'गरियां नन्द नी जाखिर काम न श्राईजी। 
भर पहंतो माटी गते यो लालच नरकनी साईजी। ११॥ 
खण्ड घातसों साधवा संभूम चक्री चालत्यो-ः जी। 
सागरमे इबी मर्योन सह्यो किण रो पाल्योजी\॥ १२॥ 
कंस पिता उग्रसेन ने कठपींजर में दीधो जी) 
सहजन देखत कृष्ट जी अन्ते श्रन्त ज लीधो जी ॥ १३॥ 
लोभ से सुर सुर तखा रत्नचोर नले भगे जी। 
षट्‌ मासा लग दुःख सहै वच््रं मार जब लागे जी ।। १४॥ 
नाम कहं इहां केतला ग्रन्थों में सब माया जी। 
दशमां गुखठाणां ले जग वासी जिणके मांयाजी॥ १५॥ 
सन्तोषामृत पीकर दिल की लाय बुाई जी । 


"रेणु" कहै धन्य ते मुनि जेहनी सफल कमाई जी ॥ १६ ॥ 


न 
षः 


( ३९ ) 


उपदेश छोम पर ८ 
( तजं-धूसो बाज्यो रे) 
1 

समो सब लोभ यो दुःखदानी, 

समो मन लालच दुःखदानी ॥टेर॥ 
पाप को बाप, मूल पुनिमोह को, 

दुर्गति दूत कल्यो ज्ञानी ।समश्ो० १॥ 
कूड को कोष, क्लेश को कारणः, 

गूढ कपट करे अज्ञानी ॥समभो० २ 
विशद विवेक विज्ञान विनाशन, 

लोभ दुरित यो मद्य पानी ।।समो० ३॥ 
शुभ गुण कापक, दुगुण सिलापकः 

सथण विचोह करवानी ।॥समश्रो० ४।। 
लोभ थो वल्लभे बाल बिके; 

करवावे कृत्य बदफानी ॥समफो० ५॥ 
रण मे लडवे, राज में भफगडावे, 

फेरवे ते यज्ञ॒ पर पानी ॥समभो० ६॥ 
घर में धरे धन काठे दाने, 

लोभ वशे करे दिल ठानी ॥समभो० ७ 
धन कर धरती पूरण कोड पावे 

तष्णा बधे तोई श्रधिकानी ।समभ्रो० ८॥ 
लालच वश बहु जाल में पक्षी 

कटि मे मच्छी फंस जानी ।समश्ो० &€।! 


( ४० ) 

सागर शाह की देख दज्ञा सहु, 
तृष्णा तजज्यों बद जानी ॥सम्ो० १०॥ 

पुरव पुण्य बिना, श्रम कीने, 
पावे नाहि कोई एक आनी ॥समभो० ११॥ 

रेणु कहै सह॒ जन इम जानी, 
करणी. करज्यो मन मानी ॥समो० १२॥ 


<-> 
उपदेश दगाद्रोह पर & 
( तजे-ग्राज रंग बरसे रे म्हारा० ) 
7 
सुगुरणं सुणज्यो जी थे दगा द्रोह दुःख दायक तजन्यो जी । 
मूलन भनज्यो जी टुक दगा द्रोह चित्त सरलता धरज्योजी ।। टेर ॥ 


दुलभ नर भव सकल साज युत लह्यो ये पुण्य प्रभावो जी । 
तिरन कौ विरिया दुर्गति भणी किम कपट कमावो जी ॥सु. १॥ 


कुश्ललता उत्पन्न करवाने माया वन्ध्या सानो जी। 
सत्यरूप रवि श्रस्त होन कुः सन्ध्या जानो जी ।।सु. २॥ 


नरकादिक दुर्गति तरुणी को; वरवाने वरमाला जी। 
महामोह गज वहावा कारण सुन्दर श्चाला जी ॥सु. ३\। 


उपश्चम कमल विनाशन वार, हिमराशजि बतलाई जी । 
श्रपयश्नता दुःख व्यसन बुलावा, दुतियां गाई जी ॥सु. ४।॥ 


उठत बैठत बोलत डोलत, जागत स्वपनो आवत जी । 
तोलत मापत लिखत हिया बिच, जाल जमावत जी ॥चु. ५॥ 


( ४१९ ) 
नर छल फर स्त्री पदे सिधावे नारी नपु सक थाके जी । 
पंडग छलकर नरक निगोदे, बहु दुःख पावे जी चु. ६॥ 


जेन वैष्णव यवन ईसाई धमंजास् के माई जौ। 
कपट बुरो कहियो कानरुते, सजा भी गाई जी ॥सु. ७ 


द्रव्ये परनेक्गे सो खुदही, भावे वो ही ठमवे जी । 
निडर होय पय पीता मिनको कमर भंगावें जी ॥।सु. ८॥ 


दगो सगो नहि होत किसी को, जगत कहावत साची जी । 
लेख पुरातन धमं ग्रन्थ का लीज्यो थे वांची जी ॥सु. €॥ 


स्तन पय पावन मिस लेकर के, कपट कृष्ण से कीधो जी । 
दुखदायी श्रंजाम ताहि को, पूतना लौधो जी ।सु- १०॥ 


कौरव कपट कियो पांडव से,जुर्वा रम्या ऋद्धि दीनी जी । 
भरन्ते पाण्डव तात तरणौ ऋद्ध जीत के लीनी जी ।सु. ११॥ 


प्रिय मदन मारण ने शाह्‌ इक, बहु विध कीध उपायो जी । 
सुत सह सेठ मुवो घर ईश्वर कुवरते थायो जी ॥\सु. १२॥ 


चंपक ने वनराज इत्यादिक श्रमित उदाहरण पाया जी। 
सलम्री लीज्यो सुगुण इण थी, दगा दुखदाया जी ।\सु. १३1 


पाक सरल दिल राख बहु विध, शांति सुधारसं पीज्यो जी। 
रेणु" सदा मन इच्द्धंत ईज्नत, नित नवी लीज्यो जी ।सुगुणां।। १४1 


| ~ 
| क । 


छविल्ली ` 


( ४२ ) 


उपदेश साति वारो पर-- १० 
( तजे-हांक प्रभ को धमं पियारो) 
1 
हाक प्यारे सात बारमे, सुकृत कर कर संग सकल जन- 
बाधो श्रदिल खजाना रे क प्यारे ॥ टेर॥ 


सूयं कहे मेँ तो गगन में फिरता, स्थिर चर सब जीवायु को हरता, 
दिन लिन जात धमं बिन विरथा, इम जाणी पंचाश्रव तज- 
के, जिन भाषित मग जाना रे क प्यारे०। १॥ 


चन्द्र कहै ह्य करो उजेरा, भोग जोग श्रन्तर बहुतरा, 
किहं लघु सरसव किहं सुमेरा, फल किपाक्‌ मोग श्रोपस- 
प्रर जोग श्रमृत फल दाता रे क प्यारे० ॥२॥ 


भोम कहे भगवन्त की वारी, इह भव पर मव में सुलदानी, 
स्वर्ग श्रौर श्रषवर्ग निशानो, श्रन्यमति उपभाषित दुखदा- 
्चन को दूर त्यजाना रे क प्यारे० ॥३॥ 


बुद्ध कटे हिय बुद्धि विचारो, काम क्रोध मद मोह कु मारो, 
ज्यू मवनिधि से होत निकारो,अक्चयश्रसित सुखं सिद्धालयमे- 
वस हंसी मतिनाना रे क प्यारे० ॥ ४॥ 


गुरूवार दिनि गुर चेतावे, राग हष थौ कमं बंधा, 
कमं बांध दुर्गति दुल पावे, स्वर्ग॒समोक्च सुख चाह हवे तो- 
कमं बीज चिटकाना रे क प्यारे० ॥५॥ 


ञुक्र कहे नित सुकृत कौजे, पर भव जाता सम्बल लीजे, 
दीघं पंथ च्यः सुखे बहीजे, विन ख्चीं संसार में दुखिया- 
देव॒ ग्रहो धर्मं ध्याना रे क प्यारे° ॥६॥ 


( ४३ ) 


शनी कहे संसार नी माया, विनसत बार लगे नाहि भाया, 
इन्द्र चाप जिम श्रथिर कहाया, तज समता श्रनरथ को- 
खान सुः समता गह तु सुजाना रे के प्यारे० ॥७॥ 


सातवार मे जो अनयं करसी, ते नरनकंकुभीमे परसी, 
चतुर्गति संसार मे सरुलसी, जेन धसं शुभम बोधवीजता, 
फिर मुककिलि है पाना रे क प्यारे० ॥\८॥ 


सात वार श्िक्षावण एसी, सुन कर सुध मारग में बहसी, 
ते नर मोक्ष पुरी सुख लेसी, गुणसठ साल मे ^रेणु' कहे नित 
वरते . परम कल्याणा रे क. प्यार० ॥ &॥ 


[व्‌ 
(= 


उपदेश कञ्का छत्तीसी पर ११ 
~ दोहा - । 
पाईवं जिनन्दपद वन्दि के, गुरपद शीश नसाय । 
कहूं उपदेश छत्ती सिका, सकल भव्य सुखदाय ।1१॥ 
( तजं--ख्याल की ) 
तुष सुणो भवि जीवां, कक्का छत्तीसी ' ह्रदे धारियो || टेर ॥ 


(क) कक्का क्री ज्ञान की सरे, कही जिनान्ना माय) 
ज्ञान विना करणी वृथासरे, जोवां सुत्रको न्याय रे॥१1) 


(ख) खख्ला. खजाना धनं का सरे, खूब लेवो तुम लार। 
दर्ये सुख.श्ननस्त पामस्यो सरे, परभेव सोक्ष तयार रे ॥२॥ 


(ग) गभ्णा-ग्वं न कीजिए सरे, गवं किया गुण जाय । 
देखो रावण सागवं थौ सरे, धक्का नकंसे खाय रे॥३॥ 


( ४४ ) 
(घ) घघ्या घट परिणाम दान मे, कबहु न करिए भाई । 
पचक अच्युत स्वर्ग चव्यो पिण, रद्य सुवमं के मांईरे॥४॥ 


(डः) नन्ता नारी जात पेसरे, भत विद्रवासो भल । 
देखो प्रदेशी श्रद्ध को सरे क्रियो नारी कत सुल रे॥५॥ 


(च) चच्चा चरचा-ज्ञान कौ सरे, करो सुअवसर देल । 
केशी प्रदेशी जिम हसी सरे, धमं वुद्धि सुविशिष रे॥।६॥ 
(ख) छच्छा छल दुखदा क्यो सरे सूत्र में ठामोटाम । 
शंख राय लवं छल करी स्तरे, नारीपनो लयो श्राम रे।॥ ७॥ 


(ज) जच्जा जगत बुराई तज कर, करो भलाई सुत । 
नहि तो दुष्ट दिवान परे तरुम, बनोगे जीवित मूत रे ॥८॥ 


(भ) भका भूठ न बोलिएु सरे, कष्ट. पड़य पिण रच । 
वयु लव शरुठ उच्चारता सरे, कियो सातमी कूच रे ॥६॥ 


(ञ्ज) नल्ला नमणो भ्रति भलो सरे, सन गुरा प्रकटत श्राय । 
भरत स्नात भयो केवली सरे, दुक नमता लघु माय रे ॥१०॥ 


(ट) रट्टा टेक धमं की करयो, श्रवर टेक तज दूर । 
वच््रकररण जिम पामस्यो सरे, संकट में सुख पुर रं ।॥११।। 
(ठ) ठडा उक्र धमं का सरे, चलो तिनान्ञा मान । 


व] 


दोय घडी श्युद्ध चालतां सरे, उपज्यो केवल ज्ञान र ॥१२। 
(ड) उड़ा उर जिनराजनो सरे, द्वितीय गुर लौकीक । 
जो इतनो उर राखिके सरे, कर्यो सो कारज ठीक रं ।१३॥ 


(ठ) ठद्ढा ढील न कीजिये सरे, घमं विषे क्षणंमात । 
देखो यशोधर नुप तणी सरे, संजम ग्रहण की बात रे ॥१८।। 


[ वि 
र 1. 


( ४५ ) 
(त) तत्ता तस्करी छोड्यो सरे, ज्यू जग जश्च सुख होय । 
नहि तो सत्यघोष द्विज परे सरे, मार पड़गी तोय रे ॥१५॥ 


(थ) थश्या यिर यौवन नहीं सरे, तिम तन धन परिवार । 
थिर इक तिज धमं धारतां सरे, भयो मरत भवपार रे ॥१६॥ 


(द) दहा दान सबन मे सरे, अभयदान परधान । 
गोत्र तीथकर बांधियो सरे, मेधघरथ दान प्रमान रे ॥१७॥ 
(घ) घध्धा धीरज धारियो सरे, धीरज बहु गुखखान । 
गज भोजन सादर मिले सरे, दुक टुकड़ा सम स्वान रे ॥१८॥ 


(न) नतला निज तिय नेह में सरे, भ्रति मत मुरो संन । 
समहीधरा के मोह से सरे, मर लयो जयसेन रे ॥१९॥ 


(प) पप्पा परवधु हष्टि से सरे, कबहु" न निरखो भूल । 
कीचकं द्रोपदा देखतां सरे, भीम कियो कससुल रे ॥२० 


(फ) फप्फा फिर कस पाइए सरे, गत घटिका नर कोय । 
जे रहि तामि चेतियो सरे, महाबल नृपवत्‌ होय रे ॥२१॥ 
(ब) बञ्बा बाणी लिनतणी सरे, है सुखदा तिहु काल । 
स्य जननी पय पोवतां खरे, होत पुष्ट लघुबाल रे ॥२२॥ 
(भ) मब्भा भज नवकार को सरे, सकल विघ्न वन अग । 
सुरतरु सा सुख संपजे सर, जिम जग्यो सुदशंन भाग रं ॥२३॥ 


(म) मस्मा ममं न-दाखिए सरे, नरनारी का कोय 1 
राह प्रिया, चुत, नारी, नो सरे, सरण ममं थो जोय रे ॥२४॥। 


(य) यथ्या या साया तणी सरे, सतत करो कोड गमान । 
कमलापति तज सम्पदा सरे, मुवो कौश्ञम्बी रान रे ॥२५॥ 


( ४६ ) 
(र) र्या .रोसर निवारिए सरे, बहु तप जारण श्राग । 
कुरडं कुरडसे तपौ मूनिसरे, नरक गया व्रत भांग रे ॥२६॥ 


(ल) ला लालच श्रति ब्ुरो सरे, करा सकल गुणपात । 
सुरभ्रिय निज तात कौ सरे, करी दुबारे घात रे ॥२७॥ 


(व) चव्वा वाद शठ जीव स्रु सरे, करता गुण नहीं कोय । 
ज्यू खंदक पालक तणी सरे, बात लेवो तुम जोय रे ॥२५॥ 


(श) शश्शा शील श्युदध पालतां सरे, कोरि विघ्न टरि जाय । 
शिव सुख पामे सहज में सरे, ज्यू सीय नारद न्याय रे ॥२६॥ 


(ष) षष्षा खोट देह का सरे, नेह करो मत्तमल। 
सनत्कुमार चक्री परे सरे, जाणों क्षणभंगूर रे 1३० 


(स) सस्ता सच बाणी तणी सरे, महिमा जगत अनेक । 
देखी राय सभा मध्य में रहि पंचा की टेक रे ॥२३१॥ 


(ह) हा हासो परिहरो सरे जाते बहुत बिगार। 
देखो द्रोपदा हास्य सरु सरे, खपि श्रक्षौहुणी श्रठार रे ३२ 


(क्ष) क्षमा धमं उर धारता सर, टरत सकल जंजाल । 


ह 


देखो खंदकं गज मुनि सरे, मुक्तिं गया भव टालं रे ॥३३॥ 
(र) चरन्रा त्राता धमंको सरे, तजी श्रघम सग जाय । 
ते नन्दन भणियार निमि सरे, सरी चिराधक थाय र ।३४॥ 
(ज्ञ) लज्ञा-ज्ञानी गुण किया सरे, घट तम सकल नसाय । 
वीर जिनन्द पद वन्दता सरे, गौतम चडदा पूर्वी धायरे ॥३५॥ 


विजयराज गुरुराज कृपा से, “रेणु जोड़ सुनाय 
कक्का छत्तीसौ घारज्यो सरे, जीवन उज्ज्वल थाय र ।॥३६॥ 
| क । † 


( ४७ ) 
उपदेश जाति षिषेयक १२ 


(त्ज-गजल ~ ~~» ^" ^ ) 


अये अजीजों देखियो, जति किधर को जा रही | 
पथ पू्वंजों का त्याग के, उन्मागं जादुःखपा रही ॥रर\। 
यवन श्रत्याचार रूग्‌ की, लघु व्याह सच श्रौषध बनी । 
परहा { जमति फेर से याद्वा सोसरू्ज रूपा भई ॥\१॥ 
सूठ मृगमद ओषधि है ~ शीत की, नहीं उष्ण की । 
रूज हुवे, सेवत उष्ण मे, जो पुवं, तन मे थं नहीं ।\२॥ 
बल बुद्धि श्रायु कम हुश्रा, रोगीष्ट भ्रगजं हो रहा । 
घन धमं यश्च उत्साह श्रादि, गुण युक्त जन किम जन्महि ।*३॥ 
जाति मक्त जन्ते बिना, सुधार नहि यों समकिके। 
बद व्याह पथको रोक दोयों वक्त नसीहत दे रही पी 
सुख के साधन सवं थे, जीवों को जमाने पूवं में । 
अब तो श्रति दुलंम मया, जल अन्न तन पोषण यही ।\५॥ 
श्रेष्ठ जनकेश्राय कातो, पथ दिनों दिन रुक रहा । 
बद खं को फंलायक्यो, दुख बीज बोते हौ सही ॥६।। 


विवाहं मोसर भोज्य मे, कम खचं कर कारज करो । 
ल्हाण उठा दो ठोल सुदा, निति मोज्यसें न भला कहीं ।\७॥ 


गहने कौ बद रक्ष्म से फप्च, भारत ए गारत हवा । 
सौखो पडला में भेजना, जो रश्म पुवं थी वही ॥८) 


श्रातीराबाजी रण्ड अर खचं बाजे का तजो। 
कम खचं. पथ सेवन करो, ल्योंदुख न पावे निथनदही॥€॥ 


( ४न ) 
विधर्मी होने से बचानो, स्वजाति के विधवा शि्चु। 
कर प्रबन्ध समुचित दिखादो, समाज उन्नत युत मही ॥१०॥ 


जात्ती सहायक फण्ड अब, हर भ्राम होना चाहिए । 
खासी रकम होने से आगे, सुखद फल होगा सही ।॥११॥ 


अये सभक्तो ! कमर कस, बनो सहायक, मत हये । 
“रेणुः कहै फिर हो रहेगी, पूवं सी उन्नति वही ।१२॥ 





उपदेश जाति विषयक १३ 
( तजं--पूर्वंवत्‌ गजल } 


टक चर्म दिल के खोल देखो, जेनियों क्याहोरहा। 
धन धमं बेडा जाति का, भव सिन्धुमे कितना रहा 1 टेर॥ 


हना जरूरी खचं वहां तो, तंगद्स्ती हो चली । 
तंगदस्ती की जगह में व्यथं व्यय का पथ गहा ॥१॥ 


धर्माभिमानी सच ईमानी बन पुवं जन अधमं दहा । 
हा! पूर्वजो के श्रव हुए हैः घमं गमाना धर्महा ॥२॥ 
वर संप रख हितकर परस्पर, समाज को उन्नत किया । 
पर आज हा ! निज उक्ति का, ध्यान दिलमें है कर्हा।३॥ 


गरीब के गले मोसने, खाने कमाने रश्च मे । 
प्रर स्वजाति श्रधःपतन मे, वीरपन माना श्रहा॥४॥ 


उलो चेतो अथे अजीजों ! बीती विसारो श्राज सं । 
जाति संरक्षक बनो, घन, पभ्राणको श्रपण करा ॥५॥ 


( ४६ ) 
एकता कै सूत्र मे सब होके जाति रु धमं के । 
लेश अपनव्यय बदरश्म कोमेटदोनजो हो जहां ॥६॥ 
पुवंजों के पुत्र हो तो पुवंवतु कारज करो । 
"रेणु कह फिर उद्य होगा, घन घमं यज्ञ गौरव यहां । ७॥। 
ध 
उपदेश जाति विषयक १४ 
( तजं-पूर्वेवत्‌ गजल ) 

उठो चेतो जैनियों सोते हो किस बवे मान मे | 

थे पुवं कंसे अबो कैसे, देखो जरा निज ज्ञानमें | टेर॥ 
क्या तुम्हारा ज्ञान या, स्या तुम्हं सम्तान था । 
ीद्शा ष्या ही यहीनजो, भ्राज पडती कनमे।।१॥ 
वह तुम्हारा जीव दयाका, ण्डा किस हाथों गया। 

कुं खबर तुम कोनहींहै, जगत किस चालान में॥२॥ 
वल वृद्ध विबाहु आदि ओर वेश्यां नृत्य को । 
जडसे हटा के दिल लगारदो, समाजसेवा दानमें।॥३॥ 
निवाह्‌ मोसर आदि मे जो व्यथं व्यय है रोक दो। 
गहने बना दुलहन सजा क्यों फसते फंसाते कुवान में ।॥ ४॥ 
कल्या के गहना भेनने कौ बदरदम अति चालु करी। 
क्यालाभ हानिहै इसीमे, कुतो लावो ध्यानमे।१५।॥ 
सारे भगडों को निटालग जावो जाति उत्थान में|. 
मत हटो पी कभी नौबत पड़े गर प्राण में |॥६॥ 
विद्या का संचार कर' त्यागो कुरीति दूर सब । ध 
“रेणु कहे सही पामस्यो, सुख शांति सकल जहान मे ॥ ७ ॥ - 


| ¬ । 


( ५० ) 
~; गूढाथं-जिन-बन्दनाष्टक :- 
दोहा 


उदधि सुता सुततास रिपु, तच बाहून जंसु षाद। 
मांहि सुशोभित ते प्रभ, रेणु" करत नित याद ॥१॥ 
श्रथ, 
उदधि समुद्र कालामः] समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ओौर लक्ष्मी कापुत्र 
कामदेव ओर उस काशत. महादेव गौर महादेव का वाहन वृषभ (वैल) 


प्रसिद्ध है । तथा वृषभ का चिह्वं हैँ जिनके चरण-कमलों मे देसे प्रथम तीर्थकर 
श्री ऋषभदेवस्वामी का र्म सदा स्मरण करताहूं।। १॥ 


दोहा 


धिन 


गिरिजा पंति कै पुत्र का, वाहन जे पद-कंज | 
शोभित हँ ते ईश्न नित, रेणुः नमं तजि रज ॥२॥ 
श्रथ 
गिरि अर्थात्‌ पर्वत ओर पर्व॑त से उत्पन्न होने वाली गिरिजा नदी 
कहटलाती है । नदी का पति समुद्र रौर समृद्रका पुत्र अमृत दहै । अमृतका 
वाहन चन्द्रमा श्रौर चन्द्रमा का चिन्ह है जिनके चरण कमलोंमेटेसे श्रष्टम 
तीर्थकर श्री चन्दरप्रभको मेरा नमस्कार हौ । 


यहं पर जो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी बताई गई है उसका कारण यह है 
कि पुराणो मे समृद्र मन्थन कौ एक मान्यता चली हुर्दश्रा रहीदहै। वे समद्र 
मन्थन से , चौदह्‌-रत्नों को उत्पत्ति मानते आए हैः जिनके नाम ईत 
प्रकार है - 
दोहा- श्री, मशि, रम्भा, वारुणी, युधा, शख, गजराज । _ 

कल्पद्र म, शशी, धेनु, धन, धन्वंतरि, विष, वाज ॥ 


॥ 


( ५१ ) 


यहु दोहा दवि-्रथेक है । इसका दूसरा भ्रथं इस प्रकार होता है-नदी 
का पति समुद्र ओर समुद्र का पुत्र चन्द्रमा तथा चन्द्रमा का वाहन मृग (हिरण) 
है।तो, मृग. का चिन्ह है जिनके चरण-कमलो मे एसे सोलहवे तीर्थपति 
श्री शांतिनाथ स्वामी को मेरा नमस्कार हो ।।२॥ 


सोरञा 


अचल सुकमरी ईश, सुत वाहन चरणां सहज । 
सोहत ते जगदीक्न, रेणु ताहि वच्दन करे ॥३।। 
अथं 
अचल पवेत कानामरहै) पर्वंतकी पुत्री नदी ओौरनदी कास्वामी 
समृद्र है 1 समृद्र का पत्र श्रमृत श्रौर अमृत का वाहन चन्द्रमा है । 
चन्द्रमा का चिन्ह है जिनके चरणों मेरेसे ब्रष्टम तीर्थकर श्री चन्द्रप्रभको 
चन्दन करता हुं 1 
यह सोरठा भी द्वि-म्रथंक है-! इसका दूसरा अथं ऊपर कथित दोहे के 
समान ही जानना चाहिए ॥३॥ 
दोह्य 
अचल सुता पति पुत्रका, वाहनं जसु पद साय । 
राजत हैते ईश नितः नमतं रेणुः सुखपाय ॥४॥ 
अथं 
इस दोहे का प्रथ व दूसरा भ्रथं उपयुक्त सोरे के समान ही समके ! 
। दोहा 


तरु अम्बा पति सुत सखा, जनक तास बड्ञ्रात । 
"रेणु" कहे तस सुत प्रभु, भविक नमो उठ प्रात ।॥५॥ 
अथं 
तर वक्ष को कहते है । वृक्ष की माता पृथ्वी ञौर पृथ्वी का पति 
इन्द्र है । इन्द्र के पत्र अजुन ओौर श्रजुनके मित्रश्रीकृष्खहै । श्रीकृष्ण के 


( ५२ ) 


पिता वसुदेव जी श्रौर वसुदेवजी के वडे भाई श्री समुद्र विजय जी तथा उनके 
सुपुत्र एवं बावीसवे तीर्थकर श्री नेमीनाथ प्रभु को मेरा नमन हो ॥५॥ 


हेम सुता पति तिलक ही, जनक चुता पत्ति तात । - 
तस बड्बन्धव तास चुत रेणु" नमे दिन रात ॥ ६॥ 
अथं 
हेम पवेत को कहते है । पवंत कौ पत्री पावती श्रौर पावती कै पति 
मह्मदेवजी । महादेवजी के मस्तक का तिलक चन्द्रमा है ओौर चन्द्राका पिता 
समूद्रहै समूद्रकी पुत्री लक्ष्मी ओर लक्ष्मीके पतिश्रीङ्ृष्णहैँ। श्री कृष्णके 
पिता वसुदेवजी ओर वसुदेवजी के बडे भाई श्री समुद्रविजय जी क सुपुत्र 
ध्री नेमीनाथ प्रभु को सदैव मेरा सविधि वन्दन हो ।1६॥ 
दोहा 
कृतिका भग्रज रिक्षपति, तां को जनक निधीय । 
पती तात्त बडबन्धु सुत, बन्दहु चरण त्वदीय ॥ ७॥ 
श्रथ | 
कृतिका नक्षत्र के आगे का नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी का पति 
चन्द्रमा ओर चन्द्रमा का पिता समुद्र है । समुद्र कौ निधि लक्ष्मी है श्रीर लक्ष्मी 
के पति श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण के पिताजी के बड़े भाई समुद्रविजयजी के 
सुपुत्र श्री नेमीनाथ प्रथु को मै नमस्कार करता हं ।\७॥ 
दोहा 
, श्राखु स्वामी के जनक, गल भुषण पद जेह्‌। 
प्रंकितहैते नित नमो, . रेणु" कहै धरि नेहु॥८॥ 
भ्र्थं 
आखु चरुर का पर्यायवाची नमहै। चदे केस्वामी श्री गणेश एवं 
श्री गणेकञ के पिता महादेवजी है । महादेवजी के गले का श्रूषण सपं है जीर 
सपं का चिन्ह है जिनके चरण-कमलो में एेसे तेवीसवे तीर्थकर श्री पाद्वना्थ 


प्रभु को मै सस्नेह सविधि वन्दना केरता हूं ।1८॥ 
। । | क 


(8 - | 


~ छोभः दुःखो का मूल "~= 
दोहा 
सद्गुर-चरण-सरोज-द्वय, मतिदायक गुखपोष । 
ते प्रणमी श्रव कहत ह, तोष - लोम, गुण ~ दोष ॥। १॥ 


लालच कर लाखों लखी, पाया दुःख श्र्तपार । 
त्यागत भवत्यागी तिर्या, सुनो कथन श्रीकार ॥२॥ 
ढाल १. ( तजै-पनजी मन्ड बोल ) 
लालच दूरे छोड, छोड छोड लालच को भविक, 
निरख बुराई रे ॥ लालच ॥ टेर ॥ 


धनिक शाह्‌ धनदास श्ची पुर मे, निवसे घन श्रभिलाषी रे। 
पारस पावन मिस्र संतन की, करे सेव शाह्‌ खापीरे। १॥ 


इम बीतो बहु कालन मिलियो, बा पूरणवारो रे । 
काहु सुधारन एहवे अये, सिद्धेश्वर सारो रे ।२॥ 


भक्ति करी खुश कियो सिद्ध को, नाथ } पारस मुभ दीजेरे। 
सिद्ध कहे खुश होय दियो वर, जेह सुनीजे रे ॥३॥ 


अधं पाद बिन तन सहु फरस्यां, वस्तु कनक सम थास्ये रे। 
मुनि बन्दी खश्च होय चल्यो श्रव; वर अजमास्ये रे॥४॥।. 
दोहा 
हषित हरे हालियो, कीघो कनक श्रपार । 
धन्यं माग मानत धनो, पहुचो बाग मंश्ार।॥१॥ 
ढाल २. { तर्ज-पणिहारी जी हेलो ) 
सह तरू तन थी फरसिया,- सुनो श्रोताजी- 
थयो सोवनमय बाग ~ श्रोताजी 1 


( ५४ ) 


देख-देख हरस्यो धनो - सुनो श्रोताजी- 
धन मुनि धन सुश भाग - श्रोताजी ॥ १॥ 
श्रवर धाम जिहां जहत ~ सुनो श्रोताजी- 
सहु किया कनक आवास ~ श्नोताजी 1 
धल्य-धस्य दुनियां वदे ~ सुनो श्रोतानी~ 
क्मंवतो धनद्यस - श्रोताजी ॥ २॥ 
धनमद छक्यो धनदास जी ~ सूनो श्रोताजी- 
स्वपर लखे कुं नाय ~ श्रोताजी । 

गुरा सुखतो जावे घरे - सुनो भोताजी- 
भोजन समय भयो आय ट , श्रो ताजी ॥ २३॥ 

दोहा 


किम मद चुट शाहनो, कुमति टरं कहो केम । 
सरस कथा सरह को सुनो, जिम बीती कहूं तेम ॥ १॥ 


ढाल ३. ( तजं--महाने भ्रन्डो लागेजी ) 
लालच आदो नांहीनी - लालच० 
ज्ञानी र्या सहु - गाय ~ लालच० ॥ टेर ॥ 
बाहिर भीतर परिषद्‌ सारी, शाहं लखी श्रादर दीनो) 
भारी मारो ले भामिनी श्राई, हिते चुनो चरित्र नवीनो ॥ १॥ 
भाजन भोज्य जलादिक फरस्या, सहु थया कनक समानो । 
मुख तृषा नौ पीड थी श्चाहजी, दिलि में अति श्रकुलानो ॥ २॥ 


चिता स्थित थो शाह जिह, तिहां पुत्र सुता चलि श्राया । 
वजंत अडिया कनक हौ यड्िा, शाह दिल प्रति घवराया 1} र२३।। 


( ९५ 

भट पट जावो सिद्ध बुलाओो, मुनि साया सहु ह्रस्य्‌ । 
सिद्ध न पायो शाह मुरभायो, हाय हिवेस्यरु करस्य ॥४॥ 
चते पुत्र हा भयो निपूतो, भोज्य विना सही मरसू । 
गृहस्थ ठंग विनो हा } श्रव हः स्मर कर इण बहु ज रसू ॥ ५॥ 
एम विलाप करे बहु श्ाह जी, रडे पड़े मुरछवे । 
चेतन करवा स्हाणी श्रई, वा पि जडवत्‌ भावे ॥ ६॥। 

दोहा । 


चेत लहि लखि नार-गति, पति चित्त भयो अति स्वार । 
हाहा ! दैव दीधो किसु, दाज्या ऊपर खार ॥१॥ 


ढाल ४. { तजे-हं किमकर दिन कादूगौ हो सुंण नणदीरा वीर) 
ह किम कर दिन काहूगो, श्रहयो सिद्ध ऋषिराज ॥टेर॥ 


पुत्र सुता बिह परमव पहता, पद्िनि पिन मुई भ्राज। 
श्रत् विना हूं, पिन ह्वे मरस्य, वेग आश्रो महाराज ॥ १॥ 


हाहा! किम मुज कुमति उपनी, किम मांग्यो वर राज । 
जानौ होकर श्राप दियो क्रु जिनसे विनठो काज ॥२॥ 


धने थी धघायो श्रत्ि घबरायो श्रायो शरणे आज) 
माया समेटो दुःखडो मेटो, करो कृपा ऋषिराज ॥ ३॥ 


दिवसज चौथे, ऋषि जी पोते, तुतं खडा र्या आय । 
साहं लखि हरस्या सुनिपदं फरस्यां, सिद्ध सोवन सम थाय 1 ४॥ 


जीवन शरास हती श्रव तांई, सा सहु गई सुनि संग । 
आतम तारः जर को छारू टारू कमं. कुटंग ॥४१। 


( ५६ ) 
मुहर्तान्तर में सुनिवर चेत्या, चेत लद्यो पुनि शाह । 
सिद्ध गरु आहः शाह स्यू चाह, माया समेटो नाहं ॥६॥ 
दोहा 
सोना कारण शाह्‌ सुन, खोय कनक हवो ्वार । 
रक्षय सोवन श्रा मित्यो, किम श्रव करो नकार ॥ १॥ 


सोने घर सुनो कियो, च्ररो कनक रघ खान। 
सोना माहीं गुन हंता तो, किम तजता भगवान ।। २॥ 


इन कारन क्ट श्राषने, सुनो संत लसिरताज। 
श्रापद टारो आज ही, सफल बने सब साज ॥३॥ 


ढाल ५. (-तज-गोपीचन्दरी देशी मे } 
मया करी मुनि साया समेरी, जे जिमथाते तिम थायारेलो। 


दाह स्वजन मन हरस न माया, श्रगणित सुनि गुण गाया रेलो। 


आज नगर सें सिद्ध चषि श्राया, 
प्रदूमुत श्रानन्द यारे लो।टेर॥ 


युनि महिमा युन नागर जन श्राया, दशन कर सुलपाया रे लो। 
घन्य मुनि धन्य करणी तुम्हारी, करत प्रश्चंस सवायारे लो ॥२॥ 


प्रति तृष्णी जन श्रति दुल पावे, तोष से सुल मन चाया रे लौ। 
आक्षा अवगुण आओलखं श्रा, त्यागी बनो बाई भायार लो ॥३। 


सुन क्ञाह स्हाणी भया बैरागी, दान धमं ना थयारागी रे लो। 
सवर अन्य केइ तष्णएण त्यागी, धमी बण्या बड भागी रेलो।४॥ 


दम्पती निजातम धमं श्राराघी, श्रते सुरगति साधीरेलो। 
इम जाणी भवि तृष्णा को त्यागो, ग्रहो संतोष समाधीरेलो ॥५॥ 


( ५७ ) 


महामुनि मगनेश्न .तणां क्षिष्य, विजय मनि गुणदाई रे लो । 
तास क्ष्य सुनि रेणु" या जोडी, तोष भाव चितलाईरे लो ॥६॥ 


गुन्नीसो पिच्यासी वषे, द्वितीय सावन सुलदाईरेलो। ` 
सतनपुर पय परण पव, सकल समा मन माई रे लो।।७॥ 


स्यूनाधिक कह्वाणो कां, सिच्छामि दुक्कडं थाईरेलो। 
वक्ता श्रोता घर मंगल माला, नित-२ धास्ये सवारईरे लो ।८। 


| ऋ 


-; इश भजन दी सहु पुख देदी :- 


(तजे--पावन पुरूषोत्तम भगवान-राम की) 


चित्त धर सुरज्यो हो श्रोता गख सारा आदयो एह भ्राख्यान । 
ग्रद्धयो एह आख्यान, सुनकर श्रमल करो रुखवान ।टेर॥ 


बली भूुपने निबल नृपति को, राज्य पाट लियो छीन) 
बाहिर काड्यो, वन जा ठाडो, गहि केवल कोपीन\! १॥ 


ध्यानारूढ मुनि गुण धरि- ने, तपे तपस्या पुर। 
सकल देश मे. सौहरत पसरी,. ज्यु. किरण उगंते सूर ॥ २॥ 
सुन महिमा राजा की राजा, चिते. मन में आम। 
निबल्‌; नमायो श्रजस, -कमायो, कोनो निकमो. काभ ॥३॥ 
तो ह! जाऊं, पाो : वल्यां, च्य बली धो. राज । 
श्रजस उखारू,- जसः विस्तारू, राखु कूल की लाज ४.॥ 


श्राडम्बर 'ले आयो - राजा, अभो तवसी- पातस्त। -.. 
ज्रः जोय ^ "सहु मद, छोरी, ` एम करे अरदास ॥५॥। 


( ( ५८' ) 


. राज तुम्हारो ले लौ सोारोः-बली कहो कुलु -श्राज्न। 
ते-संहु देस्थु 'पिण संगे लस्य, मानो श्ररन भ्रहाराज ॥,६॥ 


विनती सानो हों ` श्रलवेत्तर, उभो अरज करू करजोर । 
भ्रर्जं ˆकरू' करः जोर-मरे.. हो स््रामी.. सिरमौर ॥ देर 


ध्यान छोर "ध्यानी कहै वानी, : श्रा - ह~ सब~ रखवार । 
दररस॑दिराया- सहु: 7 भर पाया, ‡दानः ` श्रौरभ सनुहर ।\,७॥ 


५५ 


(बै 
५ 


नहि ˆ नहि मागो सब कुच ।देस्य्‌ ~ - रहस्य: आन्पकार १? 


[र 


क्य नृप माग देत ' नटोगे् नहः नः ममि सार =॥` 


जेनम-जनम में जीवेन पध्यो, चयो ८ त्तिण थी राज । 
सन्तं ` भये : तो जल्दी. दीजे,: ग्रस॒र जीवन । मृहोराज |] ६ प्र 


`  प्ध॑ल^धारंन कई घसत धंघ से,.7.(नज न्नुः करते ्र्ान । ` 
एसी ` नः चाहं! नित धन `.पाञं, ^ बगसरो , मोहि; सयौन ॥९१०॥ 


घटत बटे श्ररू श्रत जात से; चहं --न- वन, रूपः 


५८ 


॥ 


` ` श्रविचट यौवन रूपा . दीजिये; ` साग तुमसे मुष ११॥ - 


निराबाध सुख खुशी रेज जिनः श्वपर -भी दवो श्राप 
एह शुनी ' घेबरायो क्या च, लग्न जरं .-पर ;छाप|\१२॥ 


सहैव भाखो जवा को . राखो,` नालो + काड- निसास ! 
कुं "ती । श्रातो जसो. तंसो, 1 बंघवाश्रो- ; विद्रवास 1॥ ६२१ 


' श्या मुल 'केऊं कया तुक देऊं, +र तदे सक्र, आप । 


ईश भञ्न^थी शि सहु पवेः- कैः सृुङत ', परताप ।1 दा :; 


रसौ जन प्रान वंन. मही, धर्मो-श्रुः को ध्यान । ` 
जेजे च्हास्मरः ते सहु पार्य; करस्य; क्ररणी श्रमान्‌-ाषा ; 


#1 
(न † ॥ि ति ॥॥ 4 स 
॥। = ॥॥ श्‌ 9 


[सि ॥ 
र 


[॥ 


वि ({ ५६. )) 


भूप. तथास्तु ` कहौ खेमायो; , बनियोः जेह्‌ कुर ।। 
पाजमान सुनिनी!समकायो,, परम"धरमः कोः मूर ।!१६॥) 


-नभ घरं श्रायो पाप घटाय, धमः बाय धीर ॥, 
मोक्षं सिधायो श्रोनन्द. पायो, मेरी, तन, सन. पीर ॥१७॥ 


अमित जोव उद्धार श्राप फिर, मोक्ष विराख्या जाय ।\ 
सुत के बल ररेणु' सुनि नित, मन वांछित फल पाय [\१९॥ 


गृज्लीसे तयासी बरसे, माघ तीन. मुरुवार । 
दलि मुदे, चित श्रारुदेः जोरौ आनन्दकार ॥ १९ 


# ¬ ~ । 
# ऋ 2 । 


(आ गरि ॥ 
 -== सफले कीजिये जन्म करो ==> 
| (तजं--अ्राज रंग वरेसे रे,) 


"प्रीततेम धारो ररे --; ((पि-ग्रवधारो रे.) 
६ ~, `या सील सुखद सुनि' जलम सु्रारोःरे। ॥-देर\\। 


¡1 > 


: घनी "सेठ घर `घंधा माही, ˆ दिवस^गमाोतो -सारो.रे। 
पिड प्रतिनोधन धण7यों भाते, ब्रषरम्बारो.-रे. ॥ १॥ 


ईश भजन" पुण्यं संचयं करब यह्‌ तने पिउजौ मिलियो रे। 


` लालच विषयं मे' फंसं के -एहलो, गमे सो लियो २े ५२ 


देवा ने पिणं इुलंमे देही; सो.थे पिउजौ-? पाई, -रे 
व्यथ गवां पि॑तास्यो; ज्यु» नुप -रणो प्रह्ुताई रे।।३॥ 


पारंसंमरि सस नर तनं पाकर, संडा ज्ञन्म्‌ युधारोरे। 
कालं चन्दे श्राया घवबसस्यो, क्यु. न रव्िचारोरे।),४॥ 


( ९० ) 
साठ घड़ी मां श्राठ घड़ीतो, सुकृत संचय कीनज्यो रे] 
बहुत कही पिण पिन मानी, अगे सुणीज्यो रे॥५॥ 


सेठ, मयो . बीमार एक दिन, कहै सेठानी से वानी रे। 
वेद्य ब्ुलाश्रो दवा कराचो, श्रद्धो सयानी रे ॥६॥ 
श्र जक श्राया, रुज बतलाया, नुस्खा तुरंत लिखाया रे। 
पथ्य बता के वेद्य सिधाया, सहु हराया रे-॥७॥ 


दवा सडानी स्यार कराई, ताक माहि धरवाई रे। । 
सेठ पुचधियो संध्या समये, बनी के नाही रे॥८॥ 


बनी बनाई धरी ताक में, श्रव तक क्यों नाहि दीनी रे। 
जल्दी क्या है दे देगी, कव देगी नादानी रे॥६९॥ 


प्राज कल परसों तरसोँमे, देही गी  दवाई रे। 
किस काम श्रायगी ` दवा जान-मेरी हुई हवाई रे ॥१०॥ 
मरनेकोतो श्राप प्रीत्तमजी, भूल मानते नांहीरे। 
कौन न माने मरनकोप्थारी, जग रह्यो जाई रे\११॥ 


सुकृत संचय करा जब-२, कहती तन यों उचरते रे । 
समय पाय सब कर ही लगे, क्यं -हम मरते. र ॥१२॥ 


मरण मानते तो एसी वाणी, पिउजी कहते नाही रे । 
ग्राज दवा के भिस से मृत्युः याद में आई रे।१२३॥ 
रोग नाह के लिए दवा.को, जैसे ल्यो उमाहो रे। 
त्युही मृत्यु के फेन्द से -बचबो, क्यु नहि चाहो रे ॥१४॥ 
बनीर में फेर. बनालो, दीप थीः दीपक याई रे। 
` चेतो प्रीतम जी तिरन की बिरिया, इलंमभ पाई रे ।१५। 


( ६१९ ) 
मानी सेठ सेठानी केरी, बन्यो. सेठ रवरागी रे > 
दीध दवाई श्ररूजक होई, हवो - सकृत्त । रागी रे 1\१६॥। 


श्रावक ब्रत शुद्ध पाल दम्पती, श्रते सुरः पद लीनो.रे-। ; 
विदेह क्षेत्र से जास्ये जहां है, घाम.सुखी . नो _२े।।९५॥ 


उन्नीसो तयासी बरसे, माघे प्रतिपद श्राई रे 
"रेणुः मुनि या जोरी ससुदे, सब सन भाई र ।१८॥ 


> {ध ॐ 


कित ~ 
्ः 
9) ॥) 


.*.~ =<ढ ˆ 


=> ईश - मिलन. 5. . 
तज ( काटो लागो रेदेवसिया ) . 


सहु मिल सुणज्यो जी भविका { मलभावे, दे सद्गुरु उपदेश्च {` 


"दे सद्गुरु ˆ"* धार्या मिट. जवे.मव्‌ कलेश ॥ टेर्‌. ॥\ 
॥ ` ^१५- ^+ र 


~^ 


कनकपुरी इकशाहं नो सुत थो,.: मतिसुन्दर मति -धाम ॥ ए 
कवराणी मनमानी स्यानी, लघु सुत इक अभिराम ॥ ११ 


= ~) 


च = > 
1 $ » 2 
र 

= 

1 # ह च 1 वा 


"9 


> 4 छ. = ¬ 


दरिद्र सतायो तब घबरायो, बक्ियो..जाय.- विदश्च ५. 


तिह घनौ इक शाह घर राख्यो, जानौं पुरुष विशेषं ॥ २ ॥ 
५, {> > ३८ 4 ॥-1 
श्रन्य दिने गुण जओलख त्राह जी, तिज घन नायक कीध्‌ 1 


सेवा सारे वित्त बधार स्रं मांही जस लौ \ ३॥। 


जरसा माही हश्रा कोटि-घ्वज, सुखै गमावे काल । 

महल बनावे सब मन भावे,“ करे सुजन प्रतिपोल ।! ४॥। 
हिबे सुत लारे, वषं. श्रठारेः माही बंधियोः्जायत्‌ ~ 
सब गुण वारो मोहनगारो; पु .माव से जाय ।९५॥ 


क 


1 
2 ~> 


“~ 
॥ 


1 


#1 


५४ 


ह ॥ 
१ 


01 


व 
^ = ~ १ २ 


किहं निवसे गुः तीत, मातननी, है कुण सेः रूप | . | | 


` पुरब दिशि -की.कही सिधाया, तुम सम सकल स्वरूप ५ ६॥ 


&, भ 


न] 
५ 


, अवस्थान्तरे को. मेदे समभ ले, श्रवरूयेद्‌ कचु नय । 


एह सुनी -ऊमाहो .उपनो, ली खरची संगे मांय)।७॥ 


सिलन को जातां, संग ल्ली माता, खोज्ञत .पहुच्या जाय । 


खुद, उणियारे . कंवर. श्रोलखी रयो मयुर्या माथ ॥ ठ ॥ 


१ 1 


भरुतन पेखःपितं सब पृछयो, ` दीनी, सकल सनाय । | 
मात्रः किहं चे ? तात 1 इहं छे, सिलिया च्रिहुं सुख माय ॥ ६॥ 


१ ~~ 


श्रावक व्रत सुध पाले; दम्पती, दे संसक्ति की नव । 


ह 


\ 


1, 
"श्रते -कर संथारोः पाया, रि्चपुरं सुक्ल - श्रतीव ।१०॥ 


पत्रं समो मोक्षार्थी मानव, मोक्ष - धाम्‌, परदे । 


¦ भातत > समानी. सदगुषू वानी, पितं समो, विदवेश्च ॥११॥ 
ई ५ 


निश्वल' चित.धर ईश सिलन की, जीवे जोकरहि.प्रास्‌ । 
: मति सुन्द्ररःज्य्‌ -मुदिकल नही, रलो हृद्‌ विश्वास ५१२॥ 


साले ततेयासी वधंनघुर-मे, साधः -चौश्ष.-द्रनिवदर । | 
ईशः मिलन कौ ओश्ञ.रखो निरतः. रेणु" कंहे यही सार ॥१३५ 


 , ~ सामाजिक सन्देश ~> 
~ \. , (तर्ञ-~म्हारे घरे प॑धारो जी, रूठोडा शिवशंकर) 
भाने मू"डीः लागे, जी, सह नेः मुडीनागे जी... 
{गहणा की बद चाल, सहु ने भूडी ल्गेजौपटेर॥ 


५ 
| 


( ददे । 


( ~ ॥। 
गहणा चाल विषम विष जेसी, प्रायः दुख फलदाता । 
कुलटा व्यभिचारी बणबाका, "्या` दूतौ गुण-घात \\ १॥। 


विलासता वश्च होयं घनिक जन, गहणा गति श्रपन॑ई 1 । 
धनिकं इव फिर निधन ईबोबा, पप्राहर्नं नाव बनाई ॥ २॥ 


गहना चाल असुन्दर श्रोलखः (त्यागी तिणंरो बान 
गहनां गुप्त अरथ को श्राखे, -तिणे मे योः टुक.-ध्यान ॥३॥ ८ 


गहना कहे सुभे स्त गहना, गहने में नहीं सार ॥ ˆ 
गहुते-२ -आहकः `हो ` गये, कुलटा निमे भबेकार ॥ ४१ 


दागौना ` कहे 'दागी दीनो, जग `जन "देह श्रधार १ 
रभा सनीति श्राय ईज्जत -अरू, शरम सृकीड्ति सार ॥५१५॥ ` 


हिवडे पिण नहीं रहं नचींतो, कर र्यो जो मु कालं \ 
तो पिण मुरख मुभे संग्रहणे, . गिएषे न काज ` श्चकाज ॥ ६॥। , 


ए बढाव ` लाभम घंटावे, `खरच्न वडा ऋण'राखे\ 
भ्रजसं उपाव भूख नवव; भूषन माक यों ' माखे १ ७.॥, 


समथ धनिक हद राखो. मेरी, - यही ` सचः श्रलंकार। 
बेहद बसो दुःख मे फंसर्वो, इमः अते शग्रलृक्रार \1 ८ ॥ , 


(द | 


दाप्मा ज्यु दानो तन पादो, आव्‌ ` निज श्रगरः ।* 
महीं सीरी चतु तोहि मुभ, ˆ पिर. मूढ अंपार.॥-€ 
चौरी कौरवं धाड- पडावेः गहना रगरघ : गमाके । 
नित्यं मांडता' भावः भविक सुन; गनत भंतिःविषमावे ॥ १० 


मरोल सुविद्यां सदाचारं फा गहना ˆ से "ही पहनो॥ 
रेणु" संदा सुश्च सम्पति षास्यो, सुचो र्खजनः सर ब्रहनो \\ ११।। 


५ ४ = १९ 9 ` ॥१ ~ अ 
५ 2 = स्य ध 
1 । सख १ ८, - 7.२९. = } ॥ 


( ६४ ) 
(पु ~ ॐ दोहा 
।श्रयि' सज्जनो" बाचि के, करि दिखलाश्रो कान । - 
अप्यय तजि सदव्यय भजो, उन्नत होय समाज ॥ १॥ 
श्रपर्द नाल, श्ररक्षित त्रिया, श्रू श्रमं जो होय । 
सहायक फण्ड बडाय के, सहाय करो सहु कोय ॥ २॥ 


¢ श - ^> $ 
=> सुकृत संचय - कीजिये ~~ ` 
र दोहा । 


सुख । माही करनी करे, ते बहुला नरं जान |` 
दुल माही ईश्वर भजे, ' मिज परम सुखे स्थान ॥ १॥ 


पहली ढाल (तजे- हो सरदार थारो पचरंग पैच्यो ---- ) 


सुभगा. नगरी जाणिये. रे, सुरसेन ` भपाल । . 
दल बल सेना सज करी रे“ श्राये दुगं पुर चाल ॥ 
हौ राज।जो, निबल नभाई बाहिर काठयो जी महाराज ॥ १॥ 


वैराग्य ब्रत श्रादरो . रे,“ धरयो ध्यान वन माय । 
लब्धिवन्त मुनिवरं हये रे, जगत . प्रश्चसा थाय ॥ 
हों राजाजी, सुन के आयो,मुनि पेचाली जी महाराज ॥२॥ 
कर जोडी राजा कहै रे, श्रजं सुनो मुनिराज ॥ 
अविनय कीधो आपरो, थे.माफ करो ` महाराज ॥ 

हो मुनिराज, अपनो राज्य आप फिर लेवोजी महाराज ॥३॥ 
` श्रधिक ` प्रौर पि सौन्यिणदध करोलियेहर'क्ष्याल । 
मुनि ' कहे" भु -सुधः "लवी ‹रे, घन्यःआप भुपातै ॥ "१. 
"हो रजाजीःमुक मन तृष्णा अधिक सतवे जी-महाराज ए४\॥ 


१ 


( ६५ ) 


मम्‌ मन वांछित कामना रे, नहीं दे सक्ते प्रप । 
विरथा वचन खुलाव्तां रे, लागे मुनि नो प्राप 1 
हयो राजाजो, सुन के पिर पौ इम वोले जो महाराज । ५1 


देश नगर भंडार हीरे, तन घन जोवन प्राण । 
इच्छित वस्तु लील्यि रे, लो गुरु फह्नो मान ॥। 
हो ऋषिराज, श्रवतो जल्दी मुक एरमावो जौ महारज ॥\ 
-- दोहा <~ 
ध्रम्भर जोवन, नित्य घन, अविघट यौवन सुप । 
"रेणुः श्रदुख सुख रंज विन, देहं खुशौ सम भरुप ॥१९॥ 
ढाल दूसरी (त्जं- पनजी मूण्डे बोल) 
भूप मुभ दीजेरे, ले लीजे लाहौ इच्छित कीजे रे ॥टेर॥ 


रौर न चाहं भप सुनो मुभे, श्रविचल जीवन दीजे रे 


. मुक्त पुरी को राज्‌ देय, जग मे जत लीने-रे {\१॥ 


तन घन यौवन राज्य खजाना, मो कू' नाय सुहवे-रे । 
नित्य,धल्च श्रं श्रविघट यौवन, सुभः मन भावेरे ॥२॥ 
सून राजा मुख सेयाों बोले, ये नहीं हमरे पासे रे। 
कहो; क्या दे नाथ ` आजम कर श्ररदासे रे\॥३॥, 
इन्द्रादिक श्रौर देव सुरासर, नही.देवन की शक्तिर । 
सुकृत संचय प्रभु भक्ति सू, भलि जो मुक्ति रे \1४॥ 
तब हीतोमेनृप इस वन मे,.रईक्वर ध्यान लगाया रे.। 
सुरतः संचय करू नसे, सब फन्द, भिंटाया रे ॥५॥ 


८ ६.) 
नृप कर जोड़ी कटे मुनिसे, धन्य तुम्हारी वाणी रे। 
जगत फन्द तज भजत प्रमु, मिले किव राणीरे॥६॥ 


इम जाणीते श्रहो मवि प्राणी, सुकृत संचय कीजे रे । 
नरतन पाकर धमं करी, परुः लाहौ लीने रे ॥७॥ 


€ 
“रेणु मुनि की श्ररजी ेसी, भ्रचिरानन्द सुणोजे रे । 
पाप श्राप सन्ताप दि का, अलगा कीजे रे ।॥च।, 


<~ तृष्णा त्यागे, सुख मिले ~> 
(तजं- हो सरदार थारो पचर -~-~ ) 


तृष्णा भव तर बीजदहैरे, तृष्णा दख कौ खान । 
इच्छा तजी आदर लहैरे, तीको कहूं श्राख्यान ॥ 
हो श्रोतीगण, थे तो ध्यान लगाकर सुणज्यो जी सहु कोय ॥१॥ 


भोगासक्त एक भूति रे, राज्य काज विसराय । 
मं्रीषहवर को राज्य भार दे, बस्यो महल में जाय ॥ 
हो संन्नीश्वर, एक दिन नृप से मिलबा जवि जी नुपटमार ।॥ २॥ 


भूप ह्वार्‌ पर खडो संत्नि पिण, खबर लिवी कद्यं नाय । 
भ्रति घबराकर निज घर जाकर, कयो पुत्र से जाय ॥ 
हो हित श्िन्षा म्हारी, पुत्रां सारी थे सुणज्यो जी सहु एम ॥३॥ 


ग्रल्प समय में घर धन ले, जाय बसो श्रन्य ठाम । 
से तिज श्राततम कारज करस्य, रमस्रुः श्रातसरास ॥ 
हो पुत्रा चहु, वाणी तात नौ मानी सूखे जाश्रो जी चिदेश ॥ ४॥ 


( ६ ) 
शेष वित्त सहु दान पुण्य कर, मंत्रो विपिन मार । 
तन्‌, मन तृष्णा तज हुवो ऋषिवर, निरखन ई दीदार ॥\ 
हो संतनी चिन लारेःगडवड सारे, मच गई राजरे सांय ॥५॥ 


भूप बुलायो मंत्री न पायो, प्रकुलायो अवनीक्ञ 
चहु दिशि चर भेजी खवर कराई, वन पाया संत्रीडा ॥ 
हे मोन न खोले, ध्यान अडोले, चर श्राई तोलेजी खास 11६11 


प्रति श्राडम्बर भूपति .वन मेः प्रायो मंत्रो पास । 
योगी ज्पु तन मुख-न॒प निरखी, बोल्यो तुके लावास ॥ 
हो इतनो पद पाके, तजिया हो भ्राक्ते, काव्योये कोई सार 11७॥ 


पुलकित मुख हो संत्री,दखे, सुन हो तुम नरपाल । 
तृष्णा' तजा प्रम्‌. गुण -भजतां, इतनो कमयो माल ५ 
हो दिन चार कमाई, देऊ बतलाई, जिण से संशय नाय ॥ ८॥ 


श्राप सिलन- प्रतीक्षा मे तो, घण्टों बीतता राज । 


पिण नहं मिलनो होत, अबे तो खुद ही पधार्था भ्राज ॥\ 
हो दिन चार्‌ कमाई, दीधौ बतलाई अगेको फेर बताचस्यु \\ ६ ॥ 


हढ विश्वास .धरी ` तज ,श्राज्ञा, ईश्च गुणालय होय । 
^रेण्णु ' लहे पद निश्चल निश्चय,संज्ञय धरो मत कोय ॥ 
हो. इह शहर मसूद, चित्त श्रासुदे,.टाल बनाई जी राज ॥ १०।। 


( € ) 

छ अथ गुण सुन्दरी चरित्र ५ 

। ` दोहा | । 
यादव कुल-सिर-तेहरो, प्रणध्रुः नेम कुमार । 
राणी राजुल परिहरी, वरि क्ििवरमणी सार ।॥१॥ 
दुष्ट' मूष निज पुत्नीको, रंकने दी परणाय। 
पिण निज भाग्ये दम्पती, पाम्या सुख सरसाय ॥ २॥ 
तेह॒ चरित चतुरं तुमह, सुणज्यो देई कान । 
आप-कर्मा श्रास्यान मे, भ्रासये श्रमिनव ज्ञान ॥३॥ 


ढाल पहली ( तजे- धमं दलाली चित करे ) 
जम्बु वीप ना भरत मे, भमदहिलपुर ग्रति सारोजी। 


राजा श्री श्ररिकेहूरि, प्रजा भ्णी सुखकारोजी॥१॥ 
शील तणी महिमा सुणो ॥ टेर।। 


ज्ञीलादिक गुण सोहुती, कमल माला तसुदेवी जी । 

पुत्र नहीं त्िण कारणे, देव देवी बहु सेवी जी २॥। 
इम करतां पुत्री थई, गुण सुन्दरी दियो नामो जी । 

पुत्र परे महोत्सव कियो, पाले धाय पंच तामो जी ॥ ३॥। 
भिरि गहा से निभेय पणोकल्प वेली जिम बाधे जी। ` 
तिम गुण सुन्दरी बाधती, अष्टम वषं श्राराघे जी ॥ ४६ 


कलाचा्यं पासे ठवी, चौसठ कला भणी रीजी जौ । 
श्च भाषा सगरी ग्रही, बण गई शारदा बीजी जी ।।५॥. 


( ६६ ) 
दोहा 
पाठक परीक्षा पुत्रि नी, रणजप्तमा चिच देहं 1 
हषो भूष वहु घन दई, पटंचायो निज गेट्‌ ।। १॥ 
ठाल दूसरी ( त्ज--अलगी रदनी ए देगौ } 

जोवन जोरसे फौल रहीरे, देखी हरसी माता । 
पुत्रि परणाऊ हाय रे, तो पासू सुख साता ॥ ९॥ 

सुणज्यो प्राणी, मोह महा दुवदानी ॥रेर॥ 
विविध वसन पहुरावी ने रे, भूयण सहु तन साजी | 
दास्यां बहु सथिदेईरे, मेली पितापे माजी ॥२॥ 
राय देखी हुरस्यो घणो रे, ग्रही निज गोद मे लीधी । 
पत्री निरूपम्‌ पुत्र सौरे, मुभ ने देवां दीधी ५३ 
पव सहु उमराव मुदो, राज रमणी रिद्ध एह्‌ । 
पाम्योना कोई मूपतिरे, श्राण्यो गवं श्रेह्‌ ॥४॥ 
पुत्री वर घर रूवडो रे, जोचणो जग सहु जोय ! 
प्रथम हि सुक घर नी सहुरे - संपति जोऊंजेहोय ॥\५॥ 

दोहा | । 
गवं छुक्यो नरपति तदा, दाब न सक्रियो गात । 
उलि बाहिर नीसर्था, कु रिषत गवं कृपात ॥! १11 
ढाल तीसरी ( तजं- रे जाया तुभ विन) 

मद त भूपति वदे जी, संभलो जन सह साद। 
तुम्हे सही सुल सम्पदा जी, ते केहनो परसाद ' ॥ 
र सुग्रुणां ! दालो बात विचार ।१।। 


( ४० ); 
सभा जन सगला कहे जी, इक वाणी चटि दाद । 
सुख सम्पति हमे भौगवां जी, स्वामी तुम परसा ॥ 


भषति जी} तुम ईश्वर जग तात ॥२॥ 
गुण चुन्दरी सुणियो तदा जी; हृड़ हड श्रायो जौ हासि! 
भूपति पूेधुत्रीमरु जी, किम 'हंसि तेह प्रकाश ॥ 

 हिषएुत्रि! तु स्याली चुविनीत ॥३॥ 


“ सुता णो सुणो तात जीर, ए सहु भावे जी भुः'ठ। 
ममं कोई जाणे. नहीं जी,. भावे, जिम तिम लठ ॥ 
, . पिताजी ! हाजीड़ा सहु कोय ॥४॥ 


जेहवां अधि ` मानवी जौ, तेहुवा ते ` रल ` पाय । 
। "सुख दुख दाता को नहीं जी, कमं विना जग माय ॥ 
› पिताजी ।-एहिज साची बात ॥५॥ 


॥ ॥॥ 


दोहां 
मे नहि भाखी मुक थकी, ए जिन भाषित -वाच। 
„` सुख दुखं इता कमंदहैः बले कहूं. सुणो साच ॥१॥ 
ढाल चौथी ( तजं-रे जीवा जिन धमं कौजियि ) 
चक्री हरि भत्ति घणा, इन्द्र बले इन्द्राणी । 
{: रंक सियासी सभी जरणा, कमं भोरवे प्राणी । १॥ 
कर्मं सबल जग जाणिये, । टेर नर कोई है नाई । 
श्रशरं होवे तो कीजिये, ` सहु ने इक ष्दांईं ।॥२॥ 


१ समान ,; ; 


( ७१ ) 
रीसाणो राजा सुणी, भादे तु रे श्रजाणी 1 
मुभे सामर्थ्ये भोगवे सख दल सू प्राणौ ५\३॥ 


आप कर्मी केतु सुभः कर्मी, श्राप कर्मो हं तातो) 
राजा सुण कोप्यो घणो, ए श्रपदन्दा रीदातौो पथ ॥ 


ढाल चतुरथोएथई, नृप पुत्री पे रूटो । 

{चिते नप कन्था वयण को, करणो है हवे भुढो ५५ 
दोहा 

क्रोधाकूल भूपति भण, निज मंत्री ने वेद्‌ । 

त्यावो हट नगर से, डली माणत्त मुर कंड्‌ 11 ९॥ 


संनी इदे सहु नगरः दुःखित जन सरदार । 
कषियारो सिर भारो ग्रही, फिरतो लख्पो वजार ॥ २॥ 


आण्यो राजा पे तदा, पेख सष कहै एम 
इण नेया परणां विने, करस्थः हयो मुभ देम ॥२३॥ 
ढाल पंचमी ( तर्ज--कथ तमाखू परिह्रो०) 

संतनी कहै कर जोड ने, इतनो न करिये रोष-मोरा लाल । 
कौड़ी पर कटकी किसौ साच कट्यां सु दोष-मोरा लाल ॥ १॥ 
काज विमासी कीनिये, जिम जग सोभ लहाप-मोरा लाल ! 
इण ने पुत्री परणांव्ता, हार हंसी घर थाय-मोरा लाल 11 टेर} 
छोर कुखोरू हवे सदा,पिण न हुवे मात कुमात-मोर लाल ! 
कस्या कुत्सित भणी देवतां, लज क्षत्र जात-मोरा लाल ॥.२॥ 


राणी पिण बरजे चरणी, या सुभ पेट नी जाल-मोरा लाल । 
काग गले कचन तणी, नहीं शोभे वर भाल-मोरा लाल 1 ३॥ 


(८ ७२ ) 
राणौ संत्रीश्रादि दे, बरन रहा नर-नार-भोरा लाल । 
राजा हृठ माने नही, थयो नगरे हाहाकार-मोरा लाल ॥ ४॥ 
गुख युन्दरी कन्था तदा, सल नहीं घाल्यो नाक्त-मोरा लाल । 
भाग्य लिख्यो वर पामियो,ए जिनसत नो वाक्य-मोरा लाल॥ ५॥ 
. दोहा 
पाणिग्रहण , करावियो,  लीधा भुषण जह । 
वस्त्र भ्रमोलक पि लिया, त्रण निम तोज्यो नह्‌ ।॥ १॥ 
ढाल चटी ( तजं-पणिहारी जी हलो 


वसन सलिन पहराविया ~ "घुणो श्रोताजी- 
गहर दीना श्रसांर  - श्रोताजी । 
मुभ निजरे अजि मती - सुणो श्रोताजी । 
कमं ते पामिने यु सार - भ्रोताजी 1 १॥ 
इसमूखी लारे हुई . . - - सुणोश्रोताजौ। 
भ्रागे.कव्िारो पिडपालः ~ श्रोताजी । 
जीरण घर पड्यो जहां - सुणो श्रोताजो। 
आया दम्पतिं चाल ˆ ~" ' "` श्रोताजी ॥२॥ 
कथ्यारो कहे सांभलो, ~ ~ सुणप्यारीषए। 

तु श्रति रभ समान ~ ` प्यारीषए।. 
मे निरभागीः पिड मिल्यो - सुराप्यारीषएु। 
'प्रकस्यो वापप्रवान  . , ~ ` “ प्यारीए॥३॥ 
तात बातखोटीकरी . ` - ' सुखप्यारीषए। 
दीधी.सुभनेव्याहं , ` ~- " प्यारीषएुः। 

हं निधन सिर सेहरो ` -- , सुण,प्यारी.ए। 


कोई न करे मुभः चाह - | -"प्ारोषएु॥४॥ 


& 1813 ¢ 1 
राजी थर तुमते कट मु क 
मन भादे जिहां जाय ~ स 
इच्छित वर गहौकीन्ि ~ गु्नप्यागाद्‌ 


प्पराभि} 1५४ 
सफल जनम जग माव ~ +. 


नञ 


सेल समा पिड कयण सुन-मतो प {वि भोर। 
गद्‌ गद्‌ वाणी अचरे-सुणनणदी रा छोर 1 


ढाल चातव ( त्ज--मारदाती मद) 
प्रीतम ने प्रमदा मणे, साहूम मन ने प्राच । 
इण भवने सिरसेह्रो ये ही, बालम मुभ्प्प्रात 1६ 


हो नीका करि सुराज्यो, फेर न युणनज्यो, 
एहवी बातत शरजोय ॥। टर्‌ \ 


चिततामणि पिड पामियोरे, मुभः मन हुं 


हषं श्रभोद | 
भ्राज पे इसी वारता रे, भाष्ज्यो मा प्रब्द 1२॥ 


खाया तनु लारे रहे रे, तिम ह रहस्पृ 
कष्ट विपति पडियां थकां क,कदियन लोपु' 


वयण सुणी हरस्यो घणोरे, था सुन्दर अमतोफ | 
पुन्य जोगे सुभनेमिलीसे तो, कर लीनौ तेहफोक ॥ ४ ॥ 
रायतणी निन्दाघणीरे, वो 


चन गुण सुन्दरी बालिका थासो 


लार 1 
फार ॥ ३॥ 


र्न श्रवला वान | 
"जस गावे वाल गोपाल ॥ ५॥ 
जनक कुयश्च काने कदारे, भुणनो नही मुभ नीक । 
चालो हिवे पिडने कहे कई, श्रन्थ ठानः लखि टीक ॥ ६॥ 


( ७४ ). 
दोहा 


तिहां थौ चाली आविया, पोतनपुर मश्ार । 
सुखे रहै तहां दम्पती, मोली वेचि बजार ॥१॥ 


ढाल आठ्मी ( तजं-दलाली की ) 


एक दिनि भारी लेवण काजे-णयो गहन कान्तार । 
विलम्ब जण भोजन लेई भामिनी, चाली निमावस सार ।॥ १॥ 


सुज्ञानी जन सांभलोजी, भलो दम्पती चरित्र उजमाल । टेर ॥ 


चक्रेरवरी भुवने जई भामिनी, बैठी रे जोवे बाट । 
एहवे प्रोतस श्रित पेख्यो, श्रलग कियो उच्चाट ॥२॥ 


दम्पती भोजन जिमी उल्या, बैठा बेह उद्धरग । 
इतरे मेहलो बरसण लागो, मूसलधार अभंग ॥३॥ 


श्रल्प समय जल प्रबल मयो जहां, श्राई नदी तट पुर। 
दम्पती बेठा वन देहर, श्राथमियो तिहा सूर ।४॥ 


संध्या कृत्य विधि साचवी रे, बेटी सत्तो पिड पातत) 
धमं भेद भिन्न २ करी भार्या, ज्यु सुनि इच्छुक पास | ५॥ 


सुरण प्रीतम प्रतिबोधियो जी, लीनी समकित सार | 
सविधि ब्रत पहिलो ग्रहयो रे, जाव जीव सुख कार ॥६॥ 
क्षेपक इलोक 
देवेषु देवस्तु निरज्जनो मे, 
गुरौ गुरूयंस्तु शसीद्मी मे) 
धमषु घर्मोऽस्तु, दयषपरो मे । 
च्रीष्येव तत्त्वानि, भवे मवे मे॥ १॥ 


( ५५ ) 
सम्यक्त्वं यस्थ जीवस्य, हस्ते चिन्तामणिभंवेत्‌ । 
कल्पवृक्षो गृहे यस्यः कामगवं नु गामिनि ॥२॥ 


क्षेपक तरिभी छन्द 


द्रत पहिले शिक्षा, जस नी रक्षा, करिवे तिक्षा, यत्न करी । 
प्रपराध विहीनं नहीं किहं, जीतब छीन, क्रोधकरी । 
द्विकरण प्रमाणे, योग त्िठाणं, हने न षाणं, बुद्धिमती । 
भजु लाल कहानं, इह गुणवान, तुरत लहानं, स्वगंगतौ ।। १॥ 
दोहा । 
हरिया तरू थी जीव का, तु सक्षि तनि श्रस्ब। 
सुरण चसकी चक्रेदवरी, कर परख अविलम्ब | १॥ 


चरसि रहो वन सरित जल, उतर्या दम्पति जेह्‌ । 
घर श्वि सुल मे बिहु, दिवस वितायो तेह ॥२॥ 
ढाल नवमी (तजं- सुमति जिनेश्वर साहिवाजौ) 


प्राते प्रीतम वन मे जई जी, कौधी मेहनत श्रनपार । 
पिख शुष्क तरु नहीं पामियो जी, फिर आयो आगार । १॥ 


नियम शुद्ध पालज्यो इम जग वासी नर नार \टेर॥ 
भूषा सूता दम्पती जी, फेर गयो वन माय । 


दिवस सात इम बीत्तिया, पिण शुष्क तर नहं पाय ॥ २॥ 


ते पिण सन नहीं स्लानता जो, नहीं भूल नो सोच 
चित दृढ लखि चक्र रवरी जी, प्रसन्न थई आलेःद ॥\ ३ ॥ 


( ७६ ) 
सवैया-तेनीस अक्षरीय 
मख तो ष्ट करे करुलवान कू, भुल घरोघर भील मंगावे । 
नीच की चाकरी भूल करावत, निम॑ल वं कु' सैल लगाव । 
भूख विदेश में सुब फिरावत, रावरू रंक श्रनाथ कहावे ) 
भख ससी नहि कुदश्चा श्रन्य च्च, भख पापिणी श्रकृत्य करावे ॥ 


पुनः ढाल उपर वाली 


मनुष्य जन्म सफलो कियोजी, व्रत पाली खंग धार । 
देवी उसे सुखी भायवा, सुणो करे तेह प्रकार ॥४॥ 


मलयागिरि थी वावनो जी, श्युष्क श्रने निर्जीव | 
आण्यो तरू देवी इते जी, श्राव्यो सती नो पीव ॥५॥ 


देख काष्ट प्रमुदित थयोजी, काठ लघु इक डार । 
फाड तोड मोलि करी जी, देचण चल्यो बजार ॥६॥ 
दोहा 
कन्दो हारे बेचिने, नाख्यो कोठे भार । 
सीधो भोजन लेई घरे, पिड आयो त्िणवार ॥१॥ 
भामिनि भोजन जीमिये, करस्य श्रठाई पुर । 
पति जीमाई प्रेम युत, बेटी आय हञ्नुर ॥२॥ 
ढाल दसमीं (तज- धन्य सीमन्धर स्वामीजी) 


गेहिनी कांगसी कर रही, प्रीतम ना सिर केड-ललना । 
सलभाता श्राई भली, चन्दन संध विेष-ललना ॥ १॥ 


बुद्धि बड़ी संसार मे, सिद्ध केरे सहु काज-ललना । 
बुद्धिमान रने विपत थी, पावे सुख नो राज-ललना ।।2२र॥ 


( ७७ ) 


प्रमदा पधे भ्राज नो, किहां नास्यो भार-ललना । 
मोजन भासिनी पामियो, कन्दोई हाथ संश्ार-ललना ॥२॥ 


प्राचे श्र्धागौ आदरे, हैँ चालीस्यू तुम लार-ललना ॥ 
ठाम घणी मो बताय द्ो.श्राीस्यूुः पाछो सार-ललना ।\ ३ ॥ 


धव प्रोरित जन पे गई, नरम की बोली वाम-ललना । 
योग्य मूल्य मोलि बेचने, देवस्य भोजन दाम-ललना ॥ ४ ॥ 


लोक्‌ (क्षेपक) 


जिह्वाग्रो वतंते लक्ष्मी, जिह्वाग्र च सरस्वती । 
जिह्वाग्र बन्धनं मृत्युः, जिह्वाग्रं परमं पदम्‌ ॥१॥। 
दछप्पय 

जीभ भोग श्रु जोग, जीभ सब रोग बढावे। 

जीभ करे उद्योग, जीभ ले कंद करावे ॥ 

जीम स्वगं ले जाय, जीमया नरक दिखावे। 

जीभ निलावे राम, जीभ सब देह घरावे॥ 

ले जीभ ओर एकन्न करी, वाट सिहारे तौलिये । 

बेताल कहे विक्रम सुनो, जीभ संभारि बोलिये १५ 


पुनः ढाल ऊपर वाली 


तिण उत्तर कृपया दियो, करो निम इच्छाचार-ललना ! 
शीश उठाई घर धरी, खण्डले श्राई बाजार-ललना ॥ ५॥ 


गंधो हाठे बेचियो, सम दियो सोवन ताम-ललना । 
तेहना सर्फ थी दाम ले, दीना भोजन दाम-ललना । ॥*६ ॥ 


चस्तराञ्ुषर कुछ लिया, गुड, शक्कर, घुत, तेल-ललना । 
ग्र्लादिक सहु संग्रही, मेल्यो भोजन मेल-ललना ॥ ७॥ 


( ७८ ) 
दोहा 
प्रातः भोजन बहू करी, दीन दुली सन्तोष । 
पति जीमाई प्रथम पुनि, सती कियो तन पोष ॥१॥ 


पारणे दिन दम्पति बिहँ घमं करण रह्या गेह 
हिषे सुणो पिडषाल नो, क्त्य सुभग एल जेह्‌ ॥२॥ 
ढाल ग्याहुरमी (तजं--खड़का कौ) 
भ्रातः ही प्रीतम उटी वन हालियो, 
कर र्यो खण्ड तर ना हलासे । 
एह्वे हापतो श्रति श्रकुलावतो, 
भागतो नाग श्रई उभो पसि॥१॥ 
सुरणो हो वृद्ध बाल जे तरूणता जेमने 
चरित्र विडपाल उजमाल चित्ते । 
भाव भी जे श्रनुकरण कर सेः 
तसु थायसे भिर घर लच्छी नित्तं टेर 
दीघ तन, लोचन रक्त, मसी वणंनो, 
म्लान मुख थयो मन्नु एम चावे । 
राख तु राख महा भागः मुभने, 
ह्वे दष्ट मभः मारिबा पुठ श्रावे।॥२॥ 
दीन मुख देखी दया उपनी तसु परी 
निडर हो शिथिल मुख वाह कीधो । 


बाड दो बहि बीच धुण्डी संठी जडी 
पुनि तरू छेदन लागो सीधो ॥५३॥ 


( ७६ ) 
त्वरित गति हालतो, बार निहालतो, 
खोजतो पच्रग रिपु तिहां भ्रायो । 
सेन करि सुचवे, वचन बदि पुवे, 
श्रावियो उरग कहै कित सिधायो ॥४॥ 


एम वाणी तसु सांभली सो करे, 
छोंड कुकमं किसं थाय मुखियो | 
जाण दे श्रनिलभक्षी बिल वासी को, 
ले तर कनक समथा तु सुखियो।॥५॥ 
दोहा 
प्यारी पुत्री डंक दे, भाग श्रायो तु पास । 
किमहि न तज्रुः तसु मारस्यू, तु मत कर व्यथं प्रयास ॥ १॥ 
(पुन. ढाल उपर वाली) 
शरण मोरे सही, क्युहि दस्यू नही, 
जब लगी प्राण सु पिड माही । 
एम हढ भाव उनच्छाह्‌ युत निडर वच, 
सामली सुरो प्रसन्न याही ॥६॥ 
दोहा 
घस, चदन, तप, मार करी, कनक परख जिम होत । 
त्याग, शील गुर कमते, नरनी करिये कोत ॥ १।॥। 


हद करूणा, धन धीरता, धन निवहौ कत नेम । 
सत्य दया दिल इहां लखि, गुण स्ते सुरी नर तेम ॥२॥ 


पाल श्रिया गण सुन्दरी, बहु परी लखि विलम्ब । 
गज गमनी सी चालती, श्रावी मन्दिर श्रम्ब । । ३ ॥ 


( ८० ) 
चिरही जिम विलखे वदन, श्रातुर निरखण नाह । 
तिख तरू पे उभी चिं, पेरवे प्रीतम राह ॥ ४॥ 
ढाल बारहमी (तजं-- हं किम कर दिन का गी°) 
वाट जोवतां बार लगी बहु, नयणां ठलक्यो नीर । 
हिव छिन विरहो पिड न खमाये, वही लाभो मुभ तौर ॥ १॥ 
ह किम कर दिनि काहूगीरहो, श्रहो नणदी रा वीर ॥ टेर॥ 


के छलियो कोई दानव मानव, के कोई बात विपरीत । 
काठो हियो करौ चाली जोचण, विपिन मे होय भ्रभौत ॥ २॥ 
उरे. परे सगले फिर सोध्यो, सरला दीधा साद, 
किहं प्रीतम संचार न पाम्यो, वधियो मन विखवादं ॥ ३॥ 


होय निरासी पाठी तरू पे, आवी जोवे ताम। 
पिऊ न पेख्यो उब-र२ नयणो, सकती बोले चाम ॥ ४॥ 


मात तात तज नाथ हाथ ग्रही, रही श्रधगिी हीय। 
इण बन में श्रबला विलपातां, भलो न कहिसे कोय ।॥५॥ 
एहवे एक तरुणी तिहा आनी, दीन सुखे कहे ताम । 
तुमः पिऊ तन चिता बस वनगौ सिह हृण्यो सुण वाम ॥ ६॥ 
धिक्‌ तुभः सुन्दरी सुन्दरताने, मखे श्रसमजस एम । 
.'कर्हितां लाजन को तुम अवे, मुभ पति तनु छ क्षेम ॥७॥ 
भावी भाव टले नहीं किमही, करतां.कोटि प्रयास । 
` होतब जेहवो हवो हरिणाक्षी, तज अव तेह नी आाश्च ।॥ ८ ॥ 


(< । 
४ दोहा 
तुभे पिड कहे कित देवता, तरेम परिखवा मोय । 
सती कहे छपिया किरः श्रवस्य हि सिलसे सोय ॥ १॥ 


मुग्धे तु मालुम विना, कूड्‌ कथे किण हेत \ 

प्रथमहि तिण गट है तसु पेखि आव निज नेत । २॥ 
ढाल तेरहमी ( तजं- कमे परीक्षा करण कु वर ) 

हिवेइम निसुणी विससमी रे, विल बदन भद वाम । 

चली त्था थी प्रीतम पेखवा रे, तरुणी कथित तण ठाम ।९॥ 


इम गुण सुन्दरी, दुःख भर विलविले रे॥ टेर ॥ 
सिहं विसूर्यो श्रध भखियो पञ्यो रेपेख्यो पति निज जाम । 
श्रइ श्रड दुष्ट एह्‌ कीधु किस्य्‌ र, कही सुच्छित मईइ ताम ।॥ २॥ 
थइ सचेतन बले सती विलचिले र, हा प्रीतम गुणधार ! 

हो सुक प्यारा प्राणेश्वर विना-रे, स्थ गति अबला नार।॥३॥ 


को दिन जनक ना पद जई प्रणभिस्य्‌ रे, ग्रही वर सुख नी रास । 
ओलखाप्य्‌' भल कमं कथा सहुरे, लहीस्य्‌' वले स्याबासं ।\ ४ ॥ 
दोहा 


इक गेया कौ लात में, मनुज मनोरथ जेम। 


विफल भया तिम. ही इहां, सती कहे मई तेम ॥ १॥ 
( पनः ढाल ऊपर वाली ) । 

सांचो थारु सहु जन पेखतां रे, बध से सहु जिन घमं । 

कूप छाये जिम भन नें रह्या रे, वाह्‌-र गति तुक कमं । ५॥ 


( ८२ ) 
परभव बाध्या कमं ए चीकणा रे, जोव विसासी जोय । 
रोया राजन कों द्यि रे, सुख दुखं सरज्या मोय।॥६॥ 
ढाल चौदहमी ( तजं-महलां मे बैठी राणी ) 

बेटी गुण सुन्दरि पुवं भव तणा, चितवे निज कमं कठोर । 

हंस हंस बध्याते इण जीदडौ, उदय भ्ये दुःख घोर।।१॥ 
सुणज्यो भवि प्राणी, कुङत कर कृडा करम न संचिये ॥ टेर॥ 
गाय बिद्ोहा दीधा बडा, मारी स्रु ने बलि लीख)। 
माला तोज्या बहुपंखी जीव ना, लोपी श्षियल तणी लीक ॥ २॥ 
ताता जल सही लस से ऊरीया, अण सोया वैली अन्न। 
गारा गोबर कर जाला पाड्य, नहीं कौना जीव जतन्न ॥ २॥ 


थापण तो दाबी हांसी पार की,बलि द्रव्य लिया करी द्रोह । 

लुटी कोसी धन लिया पार.का, कीधा पेचेन्द्िय लौहं ।॥४॥ 

रे मन संच्या ते पा्तिक गत भवे, उदयं श्राया बही भ्राज । 

समता रस साधी व्याधी कसं नी, टारी सुधारू निजकाज ॥ ५॥ 
दोहा 

एम विचारत सत्ति हये, श्रायो तब कषु भान) 

पिड जोक्ण मिस विपिनमे, बहुरि लख्यो एह थान ॥ १॥ 


तब प्रीतम स्व नवि हतो, अब स्यू ? एह विचार) 
सुर साया निश्चय जेंची, सही जीवित भरतार॥२॥ 


शलक्षी सतेजे एहवे, अगत थयो उजास। 
हिवे निसुणो सति किम करे, प्रीतम मिलन: प्रयास ॥२॥ 


( ८३ ) 
ढाल पन्द्रहुमी (त्ज-- भमरा कौ ) 
भगवती भवते भासिनी, श्राई्‌ चित्त उदास | 
ग्रति साहस धरि एहवो, लीधो श्रभिग्रहं खास् ॥ १॥। 
हवे सुभ श्षरणो धमनो ॥ टेर ॥ 


रहणो घर पिड पेयां, नहीं तरे वैराग । 
सागारी तेलो करी, बेटी ध्यान मे लाग ।२॥। 


अष्टम भक्त नी श्रवधिमे, भ्रघं निशा रही श्राय। 
हठ जाखी देवी इसे, लागी करण उपाय ।॥३॥ 

भ्रादि जिनस्द श्लासन सुरी, चक्रेश्वरी जगदस्ब । 
महर करी मुख घवतणी, दीजे खबर अविलम्ब ॥\ ४॥। 

वसन भुषर बहु श्रंग सजो, दिग्याङृति तनु धार । 
सुगड माणस संगे सुरी, प्रकट मई तण वार ।॥५॥ 

भद्र ! घुण कहे भगवती, तुभ दुख थी हं दौड। 
भ्रावी च्यु दया देखि ने, मान वचन हठ छोड ॥ ६॥ 

सुख गुण सुन्दर गहुक्रती, नमी सुरी चरणार 
मात महर कर सुभ भणी, दीजं मल भरतार ॥ ७॥ 

दोहा 

वनिते ! सुण देवी त्रदे, पति पहतो परलोक । 
में क्या -पिण खुद इन्द्र तसु, नहीं जीवाव जोग || १॥ 

तिण कारण तुमने कहु, एह मलो भरतार | 
जप्यो चे तदु श्रादरी, सफल करहुं जमवार ॥! २॥ 


( ८४ ) 
ढाल सोलहमी ( तज॑-एक दिवस रूकमणि हरि साथे ) 
गरुण सुन्दरी श्ीयल गुण रांची, मांची. प्रीतम प्यार जी। 
मन गमता मृदु यणु वनिता, भासे करिये विचार जी ॥१॥ 
जनक जनितं जोडी जे जननी, कुलवती नहीं चंड जी । 
पुण्य मिल्यो तेह प्रीतम पारस, चरण क्षरण रही तंडेजी॥ २५ 
मातेश्वरी मुक सिर मया कर, कटं श्रचु कर-जोड़ी जी । 
दे दशंन देह पावन कीनो, पूर्थो सह मन कोड जी ॥३॥ 


सिरकरराखिसु सुभगे ! सुख, अच्च धन आरती हरस्‌ जी । 
मान वचन मुभ मानिनी, एह वर श्रादेरी कही ते करस्थ्‌ जी ।। ४॥ 


सुण भाले सती पर नर स्वप्ने, नवी बंद क्यू इ माता जी । 
सोप चातक पुनि सती मन इच्छाःएक श्राज्ञ श्रचखियाता जी ।। ५॥ 
मान वचन हठ छोड हटीली, सती कहे सुण श्रस्बा जी । 
सती भरी इम सीख मात दे, मुर मन एह अचम्भा जी ॥ ६॥ 
सुखं दुख सर्य जे मूष हृञा, -श्रधम काज करे अधमी जी । 
जीव जड़ी होय हार वल्लभ जीःक्यू' हि न तजर कद भी जी ॥७॥ 
दोहा 
गेया जिम इक विप्र वर, भरपाई सहु भक्ति । 
तिमही घाप तुभ महर थी, श्रवरन चाहं शक्ति॥ १॥ 


एहने आघ निज गहै, मेलि पधारो श्राप । 
एही चहुं मख यों कही, ह्व बैठी चुप चाप ॥२॥ 


( ८५) 
दाल सतरमी ( त्जं--दान उलट चित दीजिये ) 


यणं सुणी वनिता तगं, कीधो चक्ेश्वरी कोप रे) 
निलंन पापिणीत्‌ ही हमारे, कीनो हुकम नो लोपरे1\ १॥ 


गुणसुन्दरी गुण संभलो, मवि आणी मन भावो रे।टेर॥ 


बड़ बडकर बोले बुरी, सुरौ मई विकराल रे 1 
गुण सुन्दरी तनु भालीते, दीनो गगने उदछाल रे।२॥ 


भेली तीखा तीरशूल पे, विखसा वदे मुख वायरे 1 

प्राण्य ते प्रीतम श्रादरो, मृत पिड श्राज्ञ सुकायरे\\३\1 

हठ तज सुभ कही मानिये, भो भद्रे ! भणु सार रे। 

विरची बाघण सौ अचयु, जीव काया करू न्यारारे\॥४॥ 
दोहा 

विविध वचन अमरी तणा, सुण्यां सती श्रवफएोहु । 

श्रचल ,रही श्रचलेश जिम, भोखे वलि वयह ।! १ 


मूतिका गोलक कनक निम, जानहुं मोरे भाव । 
तुम थाचो श्रगनी ससौ, करो जिम तुम रा भाव ॥२॥५ 
सुण सुरो रीसे चदी, {सिह सर्पपदि श्रनेक । 


उपसगं दीघा श्राकरा, पिण न तजी सततौ टेक ॥३॥। 
मन वचन कमं करी, वही. सती ना भाव | 
प्रवधि ज्ञान श्रोलल सुरी, बोली लखि प्रस्ताव ।४॥ 


श्रजहुं मान सहु भल यसे, कषु नहीं विगङ्यो हाल । 
नहि तो निश्चय जारिथे, श्रायो तुमरो काल ॥५॥ 


८ ८६ ) 
ढाल अठारमीं ( तजे--भवदेव जागी मोहनी ) 

गुण सुन्दर धीरज धरी, मुखे माखे हो अमरी सुख बात । 
तुम कुलपति परभव गथा, वर बीजौ हौ ते मोही सीात ।॥ १॥ 

धन~-धन सती गुण सुन्दरी ॥ टेर) 
असरीखे गु नहीं बधे, सती दूती हौ किम रहसे रंग ) 
भले भला मिलिया भला, रहे प्रीती हो, जग माही श्रभंग । २॥ 
मरणो भल करणो नही, वर बीजो हो किम ही इण काय । 
के शरणो संयम तो, ले तरणो हौ उरणो श्रब नाय ॥३॥ 


क्षियल खंड भ्रन्य पुरुष थी, प्रीति मंडी हो,कुण होवे जग भंड । 
सुख दुख पि संगे सही, मुशू मानो हो, यहु वयण अखंड ॥ ४॥ 


बहुं परी परली सती मणी+सन हरस्या हो प्रणम्या सुरी पाय। 
एक वृतान्त धयो तीस, नर देवी हो बिहु नजर न श्राय ॥१५॥ 


के यह देव माथा थई, स्वप्नान्तर हो, विस्मय मड बाल । 
एतले प्रकटयो नर भलोःगुण भिरवो हौ बली रूप रसालं ।॥ ६॥ 


सुण चुन्दरी मु वारता, मुभसेथीहोतु मय मत अष्। 

थे परण्योते हूं सही, पति थांरोहो दनो मती जा ।|७॥ 

सती कहे मातरु नही, सुभडासो हो बीतक अवदात । 

सुरी भरि सुरी लगे, जेहते हो सहु गु्ठ चिर्यात ॥०॥ 
दोहा 

भद्रे ! अरम मन मति रते, श्रवरन पति तु कोय । 

संकट सही क्ियते रही, तुम सी दुलभ जोय ॥१॥ 


~~ 


( ८७ ) 
दिव्या सूषण श्रंग धरी, सुरी आवी तत्कार । 
धन्य २ हो सहासती, इम कहि नमि चरणारं ॥२॥ 
मै दुख दीनो तुम भसौ, ते श्रपराध खमाय । 
यह्‌ पतति तुमरो ही श्रे, सही सान मु वाय ॥३॥ 
गुप्त बातत सब ही कही, पिण्डपाल तिखवार 1 
हषित हो पति चरण मे, पडी सती तत्कार ॥४॥ 
ढाल उन्तीसमी ( त्ज॑-भवदेव जागी मोहनी ) 

चक्रेश्वरो तुटी तदा कांई दीघो हो, वरदान उदार, 
सप्रम॒दिवस्ते होवसे, कई थासे हौ राजन सिरदार।९॥ 

प्रबल पुण्य जगं जाणिये पटेर\। 
पोतनपुर भूपति तदा, कोई मरियो हो निस्संतत्ति राय । 
सामन्त म्नौ मिल करी, मन सोचे हो किम काम सराय ।२॥ 
पटहस्तौ सिणगार ने, सिर सुक्यो हो कुस्भ कलक उदार 1 
पुष्प माल सुण्डे ठवी, तब चलिवो हो करि मध्य बजार ॥ ३ ॥ 
पिण्डपाल कण्ठे टवी, सिर मुक्योहो कुम्भ कलश उदार । 
खमा २ सहु जन करे कांई फलियो हो पुण्य रूपौ सहकार ।। ४ ॥ 
पोतनपुंर भूपति हुवो, जग छाज हो “पृथ्वीपति” भुपाल । 
सुखे रहे दम्पति तिहा, नित करता हो जिन धमं रसाल ॥ र ॥ 
सुण सार्भिनी मु वारता,जिन धर्मी हो कर सू तु तात । 
मन उतार तेह तणो, जग रासु हो एह बात विरयातं ॥ ६ ॥ 


( तल ) 
-दोहा 


चतुरगिणी सेना सजी, हयं गय रथ बहु सार । 
सहु परिवारे परिवर्थो, पृथ्वीपति भूपाल ॥१ 


ढाल बीसमीं ( तजं- कोरो काजलियो ) 
भहिलपुर नृप श्रावियो, कोई बाहिरि डेरा दीध॥१. 
श्रोता सुण लीज्यो, यो पुण्य प्रबन्ध रसाल,दिल में धुण लीनज्यो । 


अरी केहूरी नृप पासे, काई मोकलिथो तब दूत ॥ भरोता०॥ 
पुत्रीहमे परणाय दो, तो नहीं बिगाडू भुत ॥ श्रोतार 
दूत श्राय हानिर हुवो, कोई बोले इण विध वाय । 
निज पुत्री परणाय दो थे, नाहि तो शान गमय ॥३) 
क्रोधातुर भूपति थयो, कोई सुनी दूत मुख बोल) 
द्रमक नो राजा थयो कोई खोल ढोल कौ पोल ॥४। 
चतुरंगिणी सेना सजौ, नृप लड़ने हुवो तयार । 
मंत्री मंडल आदि सहु, कांड समश्रावे भूपाल ॥५। 
एक न माने रजवी, कांई भ्रायो सन्मुख चाल । 
समर भूमि दोनों खडा, कांड चमके बड़सी भाल ॥६। 
तटी तव , चक्रेदवरी, दौ षट्‌ विद्या सुखकार । 
अवश्राणी ने रोहिणी, रणथंभी पन्ना सार ॥७॥ 


नाग पाह विदा भली, जग मोहिनी जगदाधार ।. 
दि षट्‌ विद्या दई, कोई पहुंची सुरी निज द्वार ॥7 11 


( =€ ) 
स्थंभिनी विचा योग थी, कोई यंभी सन्य तचार । 
नाग पाक्ञ बन्धन करी, कोई बांध लियो भरुपार ॥&€॥ 
निज स्थाने आण्यो तदा, कोई नृप चिन्तातुर भाय । 
सिह पिजरा में दियो, श्रव जोर चले कुं नाय ॥१०॥। 
दोहा 
बंधन खोलि भूपति तखा, बोले इर विधं राय । 


गुन्हा साफ करिया तुम्हे, दो कन्या परणाय ॥१॥ 


ढाल इक्कीसमी ( तर्ज-- पणिहारी कौ ) 


राय सुणी मन चिन्तवे ~ सुनो राजानी- 
भे कीवो काम श्रजोग - राजाजी । 

रक भरो कन्या दिवी ~ सुनो राजाजी- 
कुल 'मे लगायो सोग - राजाजी ।॥ १॥ 
हा ! पुत्री गुण सुन्दरी - कुल चन्दाए- 


हा ! मुभ मोहन बेल , ~ चन्दाषएु)। 
कहां देतु दीदार ने. ~ कुल चन्दाए- 


हा ! मुभ कोमलकेल - चन्दाए\)२॥ 
कहां से ल्याऊं कन्यका - सुणो भुपतिजी- 
बिगडी सान की तान ~ महीपत्तिजो । 


मे खोई गुर सुन्दरी --- सुणो मूपतिजी- 
सवं शरणोःको खान - महीपतिजी \॥ ३॥ 


( 


मुभ बीतक नी वारता 
कहूं तक भाखु' स्वाम 
मे नति हीनो मानवी 
खोई सगली माम 


गद्‌ गदु हो भूपति वदे 
भ्रामन हुमन गात 

ही लादिणी लाडली 
मे खोई अग जात 


मुभे लज्जा राखो तुम्हं 
हो तुम गुण री खान 
क्नररण पञ्यो मेँ आपके 
दीजिये जीतब दान 


भूप भरं भोजन करो 
धीरजता मन ठाम 

गत वस्तु चिन्ता किसी 
सोचो तुम बुधवान 
पतिन्नता पति हुकम से 
रसवती करी तयार 


भुषण पहरी सती तदा 
श्रई करत शृणक्रार 


~ 


६० ) 

~ सुणो राजाजी- 
~ राजाजी) 

- सुणो राजानी- 
~ राजाजी ॥ ४॥ 


- सुणो राजाजी- 
- राजाजी } 

- सुणो राजाजी- 
- राजाजी ॥ ५॥ 


- सुरो महीपतिजी- 


- महीपतिजी । 
- सुणो महीपतिजी- 
- महीपतिजी ॥ ६ ॥ 


ह सुणो भुपतिजी- 
- भुपतिजी । 

- सुणो भूपतिजी- 
- भुपतिजी ।॥ ७ ॥ 


~~ सुणो श्रोताजी- 
- श्रोताजी । 

ॐ सुणो श्रोचाजी- 
~ श्रोताजी ॥ ८11 


( ६१९ ) 
दोहा 
देख भूप मन॒ चिन्तवे, गुर सुन्दरि सस रूप । 
तैतोरंक भणी दिवी,एह्‌ तो मोटासूप १९ 


सारीली संसार मै - केई मिले इक सार । 
गुर सुन्दर कन्या काँ - नृप मन करे विचार \ २॥ 
ढाल वाइसमी ( तर्ज--मारवाडी मांढ ) 
तात तणे पग लागते रे ~ सन्मुख ऊमी आय) 
कर जोडी अरजी करेरे-जाणोदधोके नाय ॥ ११ 
हो जग क्रमं ही कर्ता, कमं ही हर्ता, लेवो पिताजी सान पटेर\। 
श्राखें शरांस नाखती रे ~ आखे भूप तिवार । 
ग्रहो पुण्यवन्ती पुत्रिका थारो सफल हुवो जसवार ॥ २॥ 
प्रतिबोध्यो राजा तदा रे- लीनो समकित धार । 
दोडी मिथ्याकन्द ने कोई, लिया श्रावक त्रत बार \\३॥1 
हु श्राडस्बरे राजवी रे, आणी निज घर मीय । 
जामाता सन्तोष ने नृप सीख दिवी हूरसाय \) ड 
श्रि केहरी निज पुत्र ने रे, राज भ्रुलावण दीध। 
पोते संयम भ्रादरी निज, आतम कारन सीध ।॥५॥ 
पृथ्वीपति भरपालं के रे, थयो पुत्र गुणवान । 


शूरसेन मति आगलो कई, शूरवीर गुण खान ॥ ६ ॥ 


( € ) 
मंघोष मुनि श्राविथारे, सुणौ देशना भष । 
दम्पती मिल संयम ग्रही भल, कौधो काम श्रतरुप ॥७॥ 


पहले कल्य मे ऊपना रे, सुर सुख भोगवि सार, 
महा विदेह क्षिव जाव्से वो, एकल कमं को टार ॥२८॥ 


पूज्य नानक रो परिषदारे, दीपे जेम दिनेश । 
चीर धीर माधव मुनि लिछेमन, हरख हीर मगनेस ॥ ६॥ 


तास शिष्य मृक्ता मुनि रे, गजमल महागुण खान। 
` चविजय-विजय कियाकमं ने, कोई केसर सुनि पुण्यवान ॥१०॥ 


तस पद पंकज रेणु मुनि रे, कौधी जोड़ रसाल । 
श्रोता वक्ता के मन वरते, दिन २ संगल मास ॥११। 


उगणीसौ गुण्यास्ियि रे, हरि दुगे नगर मरार । 
फागुण को चौमासी ऊपरे, जोड करी सुखकर ॥ १९ 


कथा श्रनुसारे में कही रे, हीनाधिकं जो होय । 
ज्ञानी केरी साख सेरे, मिथ्या दुष्कृत मोय ॥१३॥ 
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पूज्य गुरुदेव श्री १००८ श्री 


4: प्रज्ञ १ 
क 


जीवन्‌ -पस्विय-ऽ-< , 


आपका जन्म विक्रम स० १६४५ को भाद्रपद शुक्ला ३ रनिवार को 
नागौर जिलन्तर्गत किततलसर (उगाना) भ्राम मे हुभ्रा । आपके पिताका 
नाम श्रौ वालचन्दजी एवं माता कानाम ध्री तुलसाबराईजी या । जन्म से आप 
मलक्रार्‌ वशकेथे अतः आप पर वगीचे को सीचने का उत्तरदायित्व जन्म 
सेहौीथा। कितलसरके ठकूर सा०के एत्र श्रापके दादाजी श्री गिरघारी- 
लालजी सा०के पारस्परिक विचार भेद के कारण आपके परिवार को 
कितलसर दछोडना पड़ा । वहा से जापु सपरिवार थावला श्राकर वस गये । 
जहा के निवासी सुध्रावक्‌ श्री जोरावरमलजौ इगरवाल भापके पित्ताजीके 
वोहरा भी ये तथा सन्मित्र भौ ! आप्ति के समयमित्र सरक्षणका 
जाधारहोताहै ) श्री ड्‌ गरवालजी ने भरौ आपके पित्ता आदि सबका श्रादर 
किया साथ ही काये क्षेत्र को प्रशस्त भो किया । 


विक्रम सवत्‌ १६५६ मे पूज्य गुरुदेव श्री मोत्तीलालजी मन्सा०्का 
चातुमसि थावलामे हुश्रा । वही से श्रापको जैन साघुजो के सम्पकं मे आनेका 
श्रवसर मिला । पूरे के सस्कारोका उदय एव गुरूजनो की संयम साधनासे 
प्रभावित होकर आपका मानस धर्माभिमुख वन गया। पिताजी यह्‌ नही 
चाहते थे किन्तु आपकी आत्मिक दढता के सामने दीक्षालेने की आज्ञा प्रदान 
केरनी पडो । विक्रम ० १९५७ का वेनाख मास ! विचरते हुए प्राप काल्‌ 
(म्रनिन्दपुर) मारवाड पुधारे । धमं प्रिय सुध्रात्रक श्री सीत्तारामृजी चन्दनमलजौ 
सार पाटनीने गुरुदेव श्री से जजंकी.-- वैरागी जी की दीक्षाकालाभ हमे 
मिलना चादिये, यह्‌ हमारी हादिक भावनाहै, प्रार्थना है ओौर वदी वैशाख 
शुक्ला ६ शनिवार को श्रापकी दीक्षाहो गड । 


जसवन्तावादमे प्रथम चातुर्मास का समापन कर श्राप अ्रपने गुष्देव 
श्रीके साथ विचरते हुए अजमेर पधारे 1 पौषका महीना, हिमपात का मौसम 
उधर कृष्णा ११ को अचानक पूज्य गुरुदेव का स्वगंवास हो गया । गरदेवश्री 
क्या चले गये मानो आपकी जीवन विकास कौ आश्ञाश्नों पर हिमपात हौ गया 1 
पुज्य गुरुदेव श्रौ धरूलचन्दजी म० सा० ने तत्काल आपको सभाला ! श्रापभौ 


१ म य 
^ 


( २) 


चतुर मालाकारथे) उद्यानके पूलोंको विकसित करने में आप िद्धहस्त 
कलाकार ये । पूज्य गुरुदेव श्रो गजमलजी म० सा० व श्रापक्रे सन्निध्यमेलधु 
मुनिजी का अ्रध्ययन सुचारू चलने लया । श्रागम, कमं ग्रन्थ, व्याकरण, कोष, 
ज्योतिष, रमल श्रादि विद्याओं में भापने श्रच्छी योग्यता प्राप्त की) 


अध्ययन के पचात जत्र से आपने प्रवचन करना प्रारभ किया तब 

सेहीक्मेकेक्षेत्र स्वरूप समाज को देखा, उसमे सामाजिको की व्यवस्था को 
देखा, समाजमें व्याप्त कूुरीतियोकोभी देवा तो आपका मानस दथा द्वित 
हो गया । कुप्रथाश्रों को चक्करीमे बुरी तरह पिसती मानव समाज कौ सम्बद्ध 
किया । फलस्वरूप अनेक कुप्रथाओं का उस समय विरोध हृश्रा, विनाश भी 
हृश्रा । भ्रापने स्थान स्थान पर वर्षो से चले भ्रा रहे वैमनस्य,दल बन्दियौ भौर 
पूट कलह की अ्रग्नियोंको भी शाति कौ श्रमृतवृष्टि से उपञ्चान्त की । समाज 
मे प्रम सौहादं एवं सहयोग कौ पावन त्रिवेणी प्रवाहित हौ गयी । जिनर 
स्थानों पर दलबन्दियां समाप्त की वे इस प्रकार है-- 

. मसूदा ~ विण्सं १९८७ में महैश्वरियोंके धड़े भिटाये। 
कंवलियास - वि सण १६६२ मेँ जैन समाज के धडे मिटये । 
प्रामुचा - वि०सं० १६९४ में जैन व वैष्णवों के धड़े भिटवावे । 
बड़ी रीयां - वि.सं. १६६८ म महेर्वरियो व स्वर्णकारों के धडे मिटये । 
नांदला ~ वि०्सं २००५ में महिश्वरियो के धड़े भिरयि। 
जालिया ~ वि०सं० २००१५ में ब्राह्मणों के धड़े मिटये । 
राताकोट ~ विण सं० २०१२ मेंजैनवजाटोंके धड़ मिटाये । 


@ 2 < नम ५ 


इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर दलबन्दियो को समाप्त कर एकता 
स्थापित की । 


ग्रापके करूणा मानस ने मानर्वौ को वेदना, ह 
वेदना को भी सुना, समकरा ओौर मिटाया 1 देव देः 
जघस्पतम हिख ताण्डवों को भी रोका । त्रलि घन्दह 
१. कोलपुरो (ममुदा) ~ वि° सं° १६७२ मे माताज 
~ वि* सं“ मेएक ट्जा । 


तु पशुभो कौ 
होने वाते 
नामदटै। 

*.\ | 
२. भिणाय 


¢ 
‡ 
ए 


(२३) 


३ धनाहेडा । नं 

क हे त विसं. १६८२मे एक साथ तीनों जगह पर माताजी 
४. चावण्डिया (पुष्कर) ६ 

के भेसा वलि बन्द । 

५. तिलोरा - 
६ गुलात्रपुरा - विण स० १६८३ मे बकरा बलिवन्द | 
७ # - विण सं° २००२ मे १२५ गायों को अ्रभयदान । 
८. धनोप - वि०सं०ह््४मे भेसा वकरो की बलि बन्द । 


६. मसूुदा - वि° स० १६८७ मे जलाशयो पर पक्षियों व पशुभ्रों 
की हिसा बन्द । 


तत्कालीन लासक राजन्य वगं को भौ आपने प्रतिबोध देकर हिसादि 
अनेक दुव्येसनो से दूर किया था । उन्दँ जन सेवा का महत्व बताकर सेवा 
परायण बन याथा भ्रापके प्रति श्ननन्य श्रद्धालु राजन्य वग-- 


१ बनेडानरेश, २ भिणाय राजाजी, ३. मसूदारावसा, ४. रीयां 
(शेरसिंह) राव सहाव ५. वाघमसूरी ठाकुर सहाब ६ गोविन्दगढ ठाकुर 
सहाव, ७. देवलिया कला ठकुर सहाव, ०८. शेरगढ़ ठकुर सहाव, 
€ मेडास ठाकुर सहाब, १०. पीठी ठाकुर सहाव, ११. गोयला ठाकुर सा०, 
त बान्दनवाडा ठाकुर सहाव, १३. लाम्बा (कुण्डका) ठाकूर सहाव, 
भ्रा।द आदि । 


स्थानकवासी जन समाज में सवे प्रथम स्वाध्याय का शखनाद ष्‌ ककर 
प्रापने श्रावक समाज में स्वाध्याय के प्रति जागृति पैदाकी। वि. स. १९९४ 
हौ भापने साघु साध्वी जी म०सा०के चातुर्मास से सचित क्षेत्रो मे ध्म 
ध्यानाथं श्रावको को पयूषण परव मे भेजनेकीप्ररणा प्रारम्भकरदीथी। 
उस समय श्रावक समाज की उव॑रा भूमिमे आपके द्वारा बोया यहक्मका 
वीच माज अनेक स्वाध्यायी संघों के नाम से वट वृक्ष की भांति विस्तारको 
पा त्तुका है यह एक प्रमोद का विषय है । श्रापकी उपदिष्ट एव स्मृति निष्ट 
सस्थाओो के नाम- 


९* व्यापारिक पाठशाला एव ओषधालय गूलावपुरा (स्थापना वि. सं १९७९) 


२. जेन विद्यालय विजयनगर (वि. सं. १६८३) बाद मे रूपान्तरित नारायण 


हाई स्कूल विजयनगर (वि. सं. १६५६) 
८ 


0 ^< ० ८५ 


` + 


( ४ ) 


- श्री श्वे स्था. जेन नानक श्वावक समिति विजयनगर (वि सं. १९९४) 
- श्री नानक जेन सहायक फण्ड विजयनेगर (वि. सं. १९६४) 
- श्री नानक जैन छात्रालय गुलाबपुरा (वि. सं. १६६५) 


श्री जेन विद्यालय गुलाबपुरा (वि.स 
री गांधी विद्यालय गुलाबपुरा (वि. सं ८ + 


श्री जैन व्रि्यालय केकडी (वि. सं. १६९६८) 


श्री इवे, स्था. जेन स्वाध्यायी 
नर त ° ¡ सघ गुलाबपुरा [ प्रारभ वि. सं. १६९४ 
स्थापना वि. स. २००७) ५ य 


. श्री जैन प्राज्ञ पुस्तक भण्डार भिनाय (वि. सं. २००७) 
१०. 


श्री नानक जेन कन्या पाठशाला विजयनगर (वि. सं २०१४) 


- ~ ~ स्मृति में संचालित - - - 
श्रो प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर (१२ श्रगस्त सन्‌ १९७२ ई०) 
श्री प्राज्ञ बाल मन्दिर विजयनगर (२ नवम्बर सन्‌ १६७६ ई०) 


३. श्री प्राज्ञ मृगी रोग निवारक समिति-गुलाबपुरा (वि. स. २०३६) 


चार रोगियों से प्रारम्भ यह्‌ सस्था प्रा २००० रोगियो को निथुल्क दः 
दे रहीहैश्रौर रोगी इस भयकर रोगस्षे प्रायः मूक्ति पारहैहे। 


आपका स्व्गवास वि. सं २०२४ फो माघ शुक्ला ५ (वसन्त पचमी 


शनिवार को बिजयनगर में हु्रा । 


ग्रापकरे जीवन का विस्तृत व प्रमाणिक ग्रन्थ प्रकाशित होचकाहैजं 


श्री प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर मे प्राप्त क्रिया जा सक्ता दटै। 


। 


श्री प्राज्ञ शर स्तुति 


शादू'ल विक्रीडिति कुततम 


प्रासो ज्ञान~-गुणाकरो विजयते, 

प्राज्ञं सुनीशं श्रये । 
प्राज्ञ णाऽपि निनागमः सुविततः, 

प्राज्ञाय तस्पं नमः। 
प्राज्ञादाप्न उदात्तसुक्तिनिवहः, 

प्राज्ञस्य शुभ्र यश्चः । 
प्राज्ञ सन्ति विलक्षणा गुणगसणाः, 

भो प्राज्ञ ! मामुद्धर । 


-- पद्यार्थ -- 
ष 

ज्ञान गुणों को खान, प्राज्ञ सुनि तेरीजयदहैः 

सब मुनियों मे महान, तुम्हारा ही श्राश्रयहै। 
जिन श्रागम विस्तार, आपने किया बहुतदहैः 

नित्यमेव रातवार, वन्दना श्रद्धा युत है । 
भेष्ठ सूक्ति का संग्रह, गुरुवर पाया तुमसे, 

यश्च फौला सवं, श्रापका उज्ज्वल हिम से । 
सद्गुण के भण्डार, दीघद्रष्टा जो नामी, 

करदे मम उद्धार, कहे "वल्लभ" अनुगामी । 


„~ न 


#1| 


१९. 


(9. ५ 
श्री शवे स्था. जेन नानक श्रावक समिति विजयनगर (वि सं. १६६४) 
श्री नानक जन सहायक फण्ड विजयनगर (चि. सं. १९६४) 


श्री नानक जैन दातालय गुलाबपुरा (वि. सं. १६९५) 


श्री जंन विद्यालय गुलावपुरा (वि. स. १९६९७) वाद मे रूपान्त 
श्री गांधी विद्यालय गुलाबपुरा (वि. सं. २००६) 


श्री जन व्रिद्यालय केकडी (वि. सं. १९९} 


श्री इवे. स्था, जन स्वाघ्यायौ संघ गुलाबपुरा ( प्रारभ वि. स. १६६४१ 
स्थापना वि. स. २०५७) 


श्री जैन प्राज्ञ पुस्तक भण्डार भिनाय (वि. स. २००७) 
श्री नानक जेन कन्या पाठशाला विजयनगर (वि, सं २०१४) 


- - ~ स्मृति में संचालित - - - 
श्रो प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर (१२ श्रगस्त सन्‌ १६७२ ई०) 
श्री प्राज्ञ बाल मन्दिर विजयनगर (२ नवम्बर सन्‌ १६७९ ई०) 


३. श्री प्राज्ञ मृगी रोग नित्रारक समिति गुलाबपुरा (वि. स॒ २०३६) 


चार रोगियों से प्रारम्भ यह्‌ सस्था श्राज २००० रोगियो को निगुल्क दव 
देरहीहैश्रौर रोगी इस भयकर रोग से प्रायः मुक्ति पारहे है । 


आपका स्वर्गवास वि. सं. २०२४ की माघ शुक्ला ५ (वसन्त पचमी 


रनिवार को बिजयनगरमे हुभ्रा । 


श्राप जौवन का विस्तृत व प्रमाणिक ग्रन्थ प्रकाशित हौ चुका हेज 


श्री प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर से प्राप्त किया जा सक्तादहै। 


। 


श्री प्राज्ञ यर स्ति 


शाद ल विक्रीडित दत्तम 


प्राज्ञो ज्ञान-गुणाकरो विजयते, 

प्राज्ञं सुनीशं श्रये । 
प्राज्ञ णाऽपि जिनागमः सुवितः, 

प्राज्ञाय तस्मे नमः। 
प्राज्ञादाप्न उदात्तसुक्तिनिवहः, 

प्राज्ञस्य शश्च यश्ञः । 
प्राज्ञ सन्ति विलक्षणा गुणगरणाः, 

भो प्राज् ! मामुद्धर) 


-- पद्यार्थ -- 
8 

ज्ञान गुणों की खान, प्राज्ञ सुनि तेरीजयरहै, 

सब मुनयो मे महान, वुम्हाराही श्राश्रयहे। 
जिन श्रागम विस्तार, आपने किया बहुत हैः 

निच्यसेव शतवार, वन्दना श्रद्धा युत है । 
श्रेष्ठ सुपित का संग्रह्‌" गुरुवर पाया तुमसे, 

यश्च फला सव॑न, श्रापका उज्ज्वल हिम से । 
सद्गुण के भण्डार, दीघद्रष्य जो नामी, 

करदे मम उद्धार, कहे "वल्लम' अनुगामी । , ` 


न 


क्या ¢? 


रान्ति प्रभु स्तवन 
चातुर्मास स्तवन 
पयु षण स्तवन 


सघ-समाज 
रक्नाबन्धन 


चित्त सम्भरति स्तवन 


जम्न्रु-स्तवन 


श्रीकृष्ण-स्तवन 
केशी प्रदेशी स्तवन्‌ 
उपदेशी स्तवन 


प्राज्ञ वावनी 


रक्षिका चरित्र 
भागचन्द चरित्र 
रील सप्तमी चरित्र 
रेणु गुर स्तुति 
प्राज्ञगुर स्तुति 


-- शच्दि-पत् - 


युष्ठ पक्ति 
१२ ई 
३५ २ 
३६ ७ 
४६ ६ 
8, ७ 
७ २६९ 
६७५ २६ 
८२ १० 
८३ १३ 








अणगुद्ध 
ग्रलूर 
लोन 
पेर 

इस 
नौत 
ग्रहनिग 
मद्ये 
धयो 
देष 


कट्या । 

अ 

१५ -- १६ 
५. 

१७ -- १६ 
१६ - 

१६ -- २० 

२९ ९४ 

२५ ~ २९ 

२६ -- २ 

२६ ~ ५४ 

५५ -- ६८ 

६६ - ७७ 

७७ - ६४ 

९६५ -- ६६ 
६९ ~ 
१०० ~ 

णुद 

अवर 

तेना 

पर 

ट्म 

मौत 

ग्रहनिश 

मवे 

धघणो 

देवा 


कृपयाः-- काव्य त्रिवेणी (द्वितीय धारा) मे उपरिनिखित श्रगुद्धियो काणुद्ध 
कर पठने का प्रयास करावे । 


शांति-स्तवन 


( तजं- आखिर नार पराई है ) 
मु भरोसा भारी है, शांति जिनन्द सुखकारी है टेर ॥ 


हस्तिनापुर नगर ही छाज, विश्वसेन तिहां राय बिराज । 
रामज्य न्याय करी जग गाजे, भ्रचिरादे महतारी है) ।शांति० ९) 


जस्मते शांति २ बरताई, मरगी मार ने दूर हंटाई। 
भक्तों को शांति सुखदाई, धन जननी जिन थांरी है ` शांति० २॥ 


जो प्रभुजी को ध्यान जो ध्यावे, मनवांचित कारज सिद्ध धावे ! 
शोक सन्ताप कबहुँ नहीं श्रावे, धारे जब इकतारी है । शांति ०३। 


दीन दयाल दीन के स्वामी, कर कृपा मेटो सुभ खामी | 
मोक्ष दीजिये श्रन्तर्यासी, "पञ्चालाल' यह्‌ श्रजं गुजारी है ।शां ०४॥ 


शांति -स्तवन 
( तजे- छोटा सा बलमा मोरे ्रागनेमें) 
लाति लजिनच्द भरतार, जो कि मैने धारा, 
सेतगा मन वच काय, जो कि मेने धारा \॥\ खेर ॥ 


केशरिथा प्राणश्च हमारा, प्यारा प्राण समान ।जो कि० १॥ 
लग्न ्लगो है तुम दर्ञेन की, कव देख" दीदार ।जो फि० २ 
मे इकतारी तुम पे घारी, बार बार बलिहार ।जो कि० ३॥ 
देव अनेरा जग में घनेरा, मुभ्ड सन दाय न आय 1जो कि० ५।। 


संपत्ति दीज्यो विपत्ति हुरिज्यो, तो सम लील्यो वनाव ।जो ननि भा 


प 


9.4 


ऋ. 
अचिरानन्दन दुःख निकन्दन्‌, वंदन जग जन सार ॥जो फि० ६॥ 
चषं पिच्याणवे सद्धल माला, बक्षिज्यो' सुख अनपार ॥जो कि०७॥ 
श्राल्नचनच्ध' तुमं शरणे श्रायो, गायो दिल धरी प्यार ॥जो कि०५॥ 
गणी नानक के सकल संघ मे, वरते मंङ्कलाचार पाजो कि० € 


नगर भीलवाडे भक्त जनों की, करियो प्रभु रवार ।जो कि० १०॥ 


रीर 


शाति-स्तवन 
( तज-मत भरलो कदा रे ) 


प्रथ्‌, शांति जिनन्द प्रभ्‌, शांति जिनन्दः 
भच भव दीजिये परम अआनस्द \ टेर) 


श्रचिरानन्दन मोरी अजं सघुणोः 
सेवक को दीज्यो सुख घणो ॥प्रम्‌.° १॥ 


शरण तिहारी मे श्रायो जिने, 
मन वच काया का मेटो कलेश ॥परम्‌०° २॥ 


श्रचल किरत जीरी राखी हो लाज, 
सेठ तनय श्रहि विष गयो भाज ॥प्रम्‌,० ३॥ 


कुभुदचन्द्रजी रा सारिया काज, 
श्रन्थ मत्त बीच रहे सिह लिम गाज ॥।प्रभ्‌.० ४॥ 


मानतुद्कः तुमे जपी जप माल, 
जड़ पड़ा ताला तत्काल ॥ प्र्‌ ५॥। 


( ३ ) 
इम जिन भक्तं तार्या अरनपार, 
मुख विरियां किम लागी हौ वार ॥प्र्‌.० ६॥ 
श्रधम उद्धारण विरद थौ तारः 
मु सम श्रघस न विश्व मकार ॥प्रम्‌.° ७।। 
चुतनपुर भे मंगल माल, 
पिच्यासी चौमासो रसाल ।प्रम्‌.० ठ) 
प्चालाल" सुनि जिन गुण गायः 
दिन दिन सम्पत दोज्यो सव्य प्रभ्‌.० ₹। 
| ऋ 1 
शति--स्तवन 
{ तजें-नाचेडो गालीष्ूगीरे) 
प्रभ्‌ शीति जिनन्द भज लेना रे, तज देना सभी भ्रपस्च \\रेर॥ 
प्रम्‌ स्वप्थं सिद्ध से श्राया, अचिरः कूखे सुखदाय) 
जनमत जग शांति कराया रे ॥तज० १ 
तज चौसठ इन्दर आया, प्रभ्‌ को सेह दिखर नवराया | 
इन्द्राण्यां संगल गाया रे ॥तज० २॥ 
प्र्‌, चक्र ब्रती पद भोगी, एर ममता जग को त्यागी । 
संजम लीनो वीतरागी रे ॥तज० ३।॥ 
सब भरू यन्तर सन्तर, लुकमान श्रौर धन्वन्तर 1 
भ्रम्‌, नाम से मंगल माला रे ॥तज० ४1 


( ४ ) 
सब चिन्ता कष्ट पलावे, मनवांछित कारन थावे । 
नित्य शांति जिनन्द गुण गाना रे ॥तज० ५।॥ 


यह 'पन्नालालः की अर्जी, सुन लेना हे जिनवर जी । 


मुभे मोक्षनगर पहचाना रे ।तज० ६॥ 
ऋ 


शां ति-स्तवन 
( तजं- तेरे पूजन को भगवान ) 
करने शांति सकल जहान, पारे शां त्ति जिनन्द भगवान ॥टेर॥ 


भ्राये हस्तिनापुर नगर मे, भूपति विश्वसन के घर में । 
पुन्थवती श्रचिरा उर पुन्यवान ॥पधारे० १॥ 


ज्येष्ठ वदी तेरस की मभररात, जन्मिया जग जीवन विख्यात । 
सुरंगना नाचे दे दे तान (पधार २॥ 


कुमार्या मिल जुल मंगल गावे, शक्रेन्दर पन्च ही रूप बनावे । 
मेरगिरि लाये श्री भगवान ॥पधारे० ३॥ 


इन्द्र सब मिलकर हषं भराय, पभ पे मंगल कल द्रलाये । 
श्रानन्द धर कीना जन्म कल्याण ।।पधारे ४॥ 


जन्मते शांति सकल बरताई, मिरगी मारको हूर भगाई। 
हटाया मिथ्यातम श्रज्ञान (1पधारे° ५॥ 


सूर्योदय श्ञांति २ के जाप, जपतां मिटे सकल सन्ताप । 
मिलेगा मन इच्छित सुख श्रान ॥।पधारे° ६॥ 


श्राज्ञ मुनि' श्र्जी एम कराय, जिनन्द मेरो नेया पार लगाय । 
सदा ही करियो प्रभ्‌. कल्याण ॥पधारे० ७] 


( ५ ) 
शां ति--स्तवन 


( तजं- पनजी मु ड बोल } 


जग सुखकारी जी, श्रौ शति जिनन्द सुणो श्रजं हमारौजी १2२ 


पूवं भव मे राय मेघरथः हुये श्रावक ब्रतधारी जी । 
शरण परेवो राख स्वामी, दिल द्या बिचारीजी ॥ जग० १॥ 


स्वाथं सिद्ध से च्यव करप्रम्‌ जी, हस्तिनापुर मे जाया जी । 
विश्वसेन श्रचिरया के श्रांगन रंग बरसायानजी ।! जग०२॥। 


ज्येष्ठ वदी तेरसं सश रते, जन्मे जगदाधारीजी । 
सयल देड समे शांति करी, प्रभ्‌. सुगी निवार जी 11 जग० ३ ॥1 


मंगल गावे कलक बंधावे, छप्पन कुमार्या सारीजी । 
थत्था थई थई नृत्य करे, घुघर घमकारी जी। जग०४॥ 


चौसठ इन्द्र तब मिलकर प्रभ. कोमेर शिखर नवराया जी 
इन्द्राण्यां निल मधुर ध्वनिसे, मगल मगाथाजी !।प्रम्‌० ५॥ 


माता श्रचिरा निरख लाल ने, मनमें हषं अपारो जी । 
मोहनी सूरत सोहनी सुरत, जाऊ बलिहारी जी ।॥ जग० ६ ॥ 


श्रेः लाख वषं कवर राज्य फिर चक्रन्रती पद पायाजी । 
पच्चीस सहस शुद्ध संयम पाली प्रम्‌ ,मोक्न सिधाया जी ।।जग०७।। 


““पर्नालाल' को र्जा रेसी सुनियो अन्तर्यामो जी । 
जन्म मरण दख मेट हमारा, दो शिव स्वामी जो 1जग० ८] 


उगरणीसे बय्यासी वर्षे मीलवाडा सुखदायी जी । 
पूज्य नानक रो परिषद्‌ दिन दिन, बठो सवारईजी ।\जग० €+ 


< 


( न= ) 


शान्ति - स्तवन 
( तजं-- थांरी मोह माया ने छोड़ "" ““} 
श्रो श्ान्तिनाथ भगवान, अजं मेरी सुरन्यो २ 
प्रम्‌, सङ्कट मोचन स्वामी, अमय पद दीज्यो ।२ेर॥ 


विरवसेन तात सुखंडाय, श्रचिरादेमेयार्‌ 
ज्येष्ठ वदि तेरस जन्मे शांति जिनैया ॥ 
सब मघवा मिलके मेर, शिखर नवरेया २ 
इन्द्राण्यां सारी सिल भुल मद्धल गेया । 
मिल बोले जय २ कार, असुर सुर नरज्यो॥प्रभ्‌० १॥ 


जन्मत प्रम्‌ ने शांति, शांति वरताई २ 
मुदित सहु नरनार आनन्द अधिक्ाई । 


चक्रीऽवर बन खद्‌ खंड, राज कराई २ 
फिर लीनो संजम भार सरार सुखदाई ॥ 


प्रम्‌, तीरथ थाप्था च्यार, अरु गणयर ज्यो ॥प्रम्‌.० २।॥ 
श्री शांति प्रम्‌, का स्मरण, करे नरनारी २ 
टले सकल जंजाल लच्छी श्रनपारी। 


श्रोऽम्‌ शांति शांति का जाप, जपो युलकारौी २ 
उगतडे दिनकार रटो हरवारी । 


पामे भवोदधि पार,परम पद लइज्यो ॥प्रम्‌.० ३। 
दो हजार के चौमसि र्ग छछाया र 
सदा वरते परमानन्द सन्त युखदाया 1 


भीलवाडे के श्रावक, भक्त कहाया २ 
लीनो य्न अनपार मंगल वरताया 1 


गुर भक्ता गुणवानों का, विघ्न हरिज्यो वाप्रम० ४॥। 


( & ) 


ध्री ज्ञांतिनाथ का जपे, जाप दिल चाया २ 

यज्ञ श्रमर बेल ज्यू दिन २ बढ सवाया। 
यह्‌ विनती मेरी सुखिन्यो, श्रचिरा जाया २ 

“"पन्तालाल'" का सब श्रच दूर भगाया \। 

श्री शांति प्रम्‌ जी हरण सदा सुभ हुइज्यो ॥म्‌.० ५। 
। 

शांति - स्तवन 

साता कीज्यो जी श्ांति लिन्‌ सोरे नाथ ।) ठेर ॥ 


भ्रचिरानन्दन दुःख निकन्दन, भक्तजनों के हो दिल रन्नन। 
तुम सुमिरण जग विख्यात \) शांति° ९॥ 


तुभ सुमिरण थौ श्रानन्द थावे, निशदिन कमला केल करावे । 
दुःख दोहंग टल जात \\लांति° २५ 


श्रदतस्ियिा अ्रचिरा उर स्वाली, सकल देश जन साता पासी । 
मृगी मार भगात ॥ शांति० ३ ।। 


श्रयो शरण तिहरे स्वामी, भक्त कौ भीड हरो ललिव गामी) 
तुहीमातत्‌ ही तात! श्ञांति० ४॥ 


राखी लाज अचल की स्वामी, सेठ तनय नि्विंषता पामी। 
श्रब सुनिये नाथ मम बात ॥ शांत्ति० ५॥ 


गरणी नानक की परिषद्‌ सारी, चिली रहै निम केश्चर क्यारी । 
रहे सदा विख्यात \1 शांति ६५ 


हे भमो ! मेरी अजं सुषीजे, सेवक को सुल संपत्ति दीजे 
पन्नालःल गुणमात ॥1 हंति ७ 1! 


( १० ) 
शांति - स्तवन 


श्रां ति निनेह्वर स्वामी, जग नायक श्रन्तर्यानी । 
श्रचिरानन्दन भक्तों के दुःख निकन्दन ॥ 
सोरे स्वास्य, जंग जीवन श्रन्तर्यामी ॥ टेर ॥ 


जन्मत जग शाति बरताई मृगी मार निवारी। 
प्रमुदित सन सबही नरनारी, यावे गुण संसारी ॥ मोरे० १॥ 
मंगल गावे प्रभु हुलरावे, छप्पन कुमारियां सारी । 
थ था थई थई नृत्य क्रतद षग घ्रूघर घमकारी ॥ मोरे० २॥ 
राक्रन्द्र आया तिन चिरिया, पञ्च रूप लिये धारी) 
मेर गिरी पे महोत्सव करी फिर गोद धरे महतारी । मोरे० ३॥ 
खट्‌ खण्ड म्‌ क्ता सव गुर युक्ता, चक्रीरवर पद पामी | 
सकल रिद्धि तज संयम लेई प्रभ हये ती्थंङ्कर नामी । मोरे० ४॥ 


शति २ कासुमिरण करता वांछित सुख प्रगटवे। 
विधि सहित श्रायंबिल युत गुणता घकल रोग टल जावे! ५॥ 


लाज रखो शरणागत केरी, यही श्रजं हमारी । 
तारक चिरद विचार स्वामीजी, जन्म मरणदो टारी।! मोरे० ६॥ 


रहै सदा दिनकर ज्यू स्वामी गणी नानक्त री गादी । 
मद्धल माल रहे निशचिवासर टल जावे सकल उपाधी | मोरे० ७१ 


वर्षं पिच्यारावे नगर भीलवाड, सेखे काल सुखकारी । 
श्राज्ञ मुनि" कर जोड़ वीनवे सुनिये जगदाधारी ॥ मोरे० ८ ॥ 


नगर भीलवाडे भक्त जनों की, करिये प्रभु र्रवारी । 
गुरु नानक की पुष्पवाटिका खिली रहे केशर क्यारी ॥ मोरे € ॥ 


( ११ ) 
श्न लिन गणी स्तवन 


( तर्ज--ख्याल कौ ) 
हे जिनवाणी भवानी, सहर करीजे मोटी ईदवरी ॥। टेर ॥ 


निन भुखस्ते थी प्रगटी माता, भेली श्री गणधार। 
शुद्ध तन मन से ध्याइयां सरे करदे बेडा पार॥१॥। 


ग्याराश्रेग उ्पांग दही बारा, चवदह्‌ पूवं विस्तार । 
हृष्टिवाद इत्यादिक सगल, है थारो परिवार ।॥२॥ 


सिम्धु समर संसार में सरे, जन्म सर जल जान) 
जिनवासी नोका सम दाखी, अनन्त गुणां कौ खान।!३॥ 


निथ्यातम जग में भर्यो सरे, खबर पडे नहीं काय । 
लिनवाणी सम भानुं उगिया, मिथ्या ज्रम हटाय ।| ४॥ 


इण दुखसी श्रारा के माही, श्रवरन को आधार । 

निनवारी धारो भव्य प्राणी, भव भेव सुखकार ॥ ५॥ 
चतुर संघं में संगलं माला, सिद्ध होय सब काज । 

लिनवाणी सुखदानी माता, रसो हमारी लाज ॥ ६॥ 


पचम श्रे प्रथम रतक मे, इण विध वाणी दादी । 
विधिसहितज्यो जापजपे तो, अगम्य बात दे सादी ।1७॥ 


भूत प्रेत अर्‌ डाथन ज्ञायन, सद ही श्रलग नसाय। 
गुरु मुखस थी धारी गृणतां, विध्न सहु ठर जाय ।॥! ८॥ 


निनवाणी प्रताप सु सरे, जन्म मरण मिट जाय) 
#तीस च्यार को टाली ग्‌ तां,मन वांचित्त फल पाय ॥ ९। 
# चौतीस ्रस्वाध्याय टालकर शास्त्र पठने से 1 


( १२) 
गुरु मख से थी चुणी मेँ महिमा, कहां तक करू' बयान । 
श्रल्पमति किंचित गुण गाया, अजं सुनो भु माय ॥१०॥ 
सम्वत्‌ उन्लीसो बय्यासो वर्षे, भारगद्‌ है शहूर । 
“प्राज्ञ कहे जिनवाणी भवानी, कीजिये मुके पे महर ॥११॥ 


। क 


ॐ प्रथु स्तवच ५ 
( तजं-- दयामय देसी मति हो जाय ) 
जिनन्द मोरी, नैया लगादो पार । 
बीच समुद्र में जहाज पड़ीहै, करङृपा पार उतार ॥टेर॥ 
श्रलूर न जत्रु बोल्‌ साच, सबही देव श्रसार। 
शरण तिहारो शांति जिनन्द श्रव, भवसागर थी तार ॥ जिन० १॥ 
पुवं भव सें ्ञरण परेवो, राखियो निज चरणार । 


मेरी विरीया आज न्थजी ! केम लगावो वार ॥ जिनन्द मोरी० २॥ 


रिद्धि षिद्धिश्ररुसङ्धल माला, चतुर संघ सुखकार। 
चातरुमसि आनन्द वरते, श्रहो शांति करतार ॥ जिनन्द मोरी० ३॥ 


युज्य नानक की सगरी परिषदा, सुखी रहै ह रार । 
भीलवाडे की धमं मुमि मेवरते सुख श्रनपार 1! जिनन्द भोरी० ४॥ 


( १३ ) 
फं प्रमु स्तवन क्ष 


( त्जं-- पू्वंवत ) 
प्रमो ! मेरे नेया करदो पार 
पडी नांव मभ्धर, भेवरसे जल्दी श्राय उवार ॥1 टेर ॥॥ 


सुद्शंन की शली सहासन, केम बनायो नाथ । 
मानतुद्धः श्र कुमुदचन्दर को, क्यों कर दीनो साय ॥ प्रचु० १॥ 


अचल किरत की रली लाज तुम निर्विष कोध कूमार। 
श्रीमती सती के सहायक हके, कृष्ण भुजंग को हार ॥ प्रभु० २॥ 


जोतारो तुम भक्तजनों को इनमे क्या बलिहार 1 
वीतरागी वन रागहं करना शोभे नाय लिगार \! प्रभ्‌.०२३॥ 


दीन द्याल को विरद सुनी के, प्रायो तुमं दरबार) 
मो सम दीन नहीं भूतल पे, तार तार प्रभु तार! प्रभु ४॥। 
ऋषि सुनियों से जाना मैने, श्रधम उद्धारन हार । 
जान श्रध्मी मोक तारो, धारो विरद विचार ॥ प्रभु० ५।॥ 


“सोहन को सोवन बनवादो, कमं मेल दो टार । 
निजात्म भे रमन करू मै, नाश हो भेद विकार ॥ प्रभु०६॥ 


| ऋ 
छ प्रभु स्तवन प 
तारो तारो दीनानाथ जी टेर 


अनन्त भव्य को तारिया, सु विरिया थर किम देरप्रभजी वो। 
क्या मे मव्य अद्यु नहीति थी ना सुनी मुभः ठेर, प्रभृजी वो \तारो०। 


् 


( ८ ) 
जिनवाणी फरमान से, भव्यामव्य ना मेद, प्रभृजी वो । 
तिथी तो मं मव्य अचछुःषिर तारन किम करी जेज,प्रभु ० तारो०२) 
तारत २ मो समय, विश्रामो लियो स्वाम, प्रभुजी वो। 
भ्रनन्त.शक्ति धारक प्रम्‌फिरयाकन कोस्थ कामप्रभु ० तारो०२। 
श्रवगुन युत मस जानिके'तारण ना क्रियो मनः प्रम्‌ जी वो। 
पतित उद्धारन फिर तुमे, कंहो किम कहै लेनन हो शांति जिन (४ 
तिरने वारे को तारत, इनमें काह नवीन, प्रम्‌जी वो। 
'अनतंरवे को तारते, वे हँ तारक प्रवीर,ांति जिन ॥ तारो०॥५॥ 
छोर ऊोर होत है, मात न थात कुमात, प्रम्‌जी वो | 
मायत विरद विचार के, तार २ जगन्नाथ,शांति जिन । तारो० ६॥ 
चरक चाकर में होत है, ठाकर लेत निमाय, प्रमी वो | 
या विधि जानि मुभ तणी, नैया पार लगाय, शांति जिन ।।७॥ 


जो तारण भरजी नही, तो सुनो इक अरदास, प्रभ्‌जी बो । 
दासकरीरखो पासमे+ज्धू मिटेमरण की चासतःशांति जिन ।।्रभ्‌,००८॥ 
श्राज्ञ' भणी भ्रम्‌. दीजिये, श्रनन्त प्राज्ञ प्रकाश, प्रभ्‌जी वो। 
लोकालोक स्वरूप को, पेखत रहं तुम पास ॥प्रम्‌० €॥ 
दोय सहस तिथि वपं मे, दीपमालिक्रा दिन, प्रमूजी वो । 

तारक पच्चिका या कही, तकज भव्य सुखदेन ।। प्रम्‌, १०॥ 


( १५ ) 


र प्रभु स्तवन 4 
मुक्ति को पन्थ बतादो सोरे स्वामीजी हो ॥\रेर \ 


लख चोरासो में भ्रमत फिराहुः 
ग्र प्रम्‌ चरण लगादो मोरे स्वामीजी हो ॥ मुक्ति° १॥ 


समकित श्राव्य चुम रह्यो हैः 
जिनवारणौ री जडया लगाद्ये सोरे स्वासीजी हो \\ सुक्ति° २५ 


हूतं काल से प्यास लगी हैः 
अमी रस प्याला पिलादो मोरे स्वामीजी हो \ मुक्ति०३॥1 


मोहं नींद म सोया हृश्रा हैः 
ज्ञान जडी से जगादो सोरे स्वामीजी हो \\ मुक्ति ४) 


कमं श्रनादि से संग लगे हैः 
कर कृपा इनको भगादो मोरे स्वामीजी हो \। मुक्ति० ५।। 


"प्ालाल" की यही श्र है, 
ज्योति में ज्योति भिलादो मोरे स्वासीजी हो, 


कर्मो का फन्द दुडादो सोरे स्वामीजी हो \ मुक्ति० ६॥ 
| 


¦ चातुमांस स्तवन 
( तजं-- देश को किया रे खराब ) 
लगा है चातुर्मास; धमं करो सब भाई \ लगा०टेर। 
रग रंगीला लगा चौमासा, सव जग सब्जी छाई \ 
उमट ध्रूमट घन गजंत नभ मे, इन्द्र सवारी आई ॥ 
देखलो प्रत्यक्ष अज ॥ घर्मं १॥! 


( शदे ) 


चार मास के अन्दर भेय्या, कृष्ण सभा नहीं करते, 
राजादिक प्रपन्च को तजं के ध्यान जिनिशवर धरते ॥ 
घन्य धन है यदुराय ॥ घमं० २॥ 


जीवों की करणा के खातिर, साधु सती नहीं फिरते । 
तेरह बोल की देख जोगाई, चोमासा ठा देत ॥ 
भव्य को सुनाते ज्ञान ॥ धर्मण ३॥ 


बेइन्द्रियादिक जीव घनेरा, यत्न करो तुम भाई। 
हरी का खाना, निश्लि का भोजनःस्याग करो सुख चाई॥ 
जिन्हों से होय कल्याण ॥ धमं०४॥ 


दाल साक भाजी के माई, जीव बहुत उपजाई | 
मेरी बहुना मानों कहना, द्या रसो घट माई 
भिलादहै नर भव सार ॥ धमं०५॥ 


संवर पौषध श्रौर ससायिक, करो सयल मिल भाई । 


सूत्र सुनो तुम ॒दत्तचित्त होके, वक्त मिली सुखदाई, 
कहं क्या वारम्बार ॥ घमं०६॥ 


सम्वत्‌ उच्नीसे साल श्रस्सि की, भीलवाडा गुलजारी । 
पुज्य नानक री भरी परिषदाःखिल रही केशर क्यारो ॥ 
शांति जिन कसे कल्याण ॥ घरमं० ७॥ 


+ 


( १७ ) 


फ पथू षण स्तवन छ 
( तजै-पूवेवत्‌ ) 
लगा पथूषण श्राज धमंका रंग मचाश्रो || रेर॥ 
धमं पवं मे घमं बहावो दिल का मेल हटाश्रो । 
चार तीथं हिल मिल के प्यारे प्रेम का पाठ पटाश्रो- 
कहता हं बारम्बार । धमं का. १॥ 
यह है मेरा यहं है तेरा सब प्रपन्व मिटाओ। 
सब भारत के जनी भाई एक रूप होजागश्रो- 
पय अर पानी जेम ॥ घमंका.२॥ 
जोधाणा रसा श्रावक सारा, सुनो सीख एक म्हारी। 
मानो याना सानो प्यारे यहु तो मजी तुम्हारी- 
सुनो चित्त स्थिरता धार ॥ घमं का. ३॥ 
दया दानका भण्डा प्यारे जोरों से फरकादो। 
कुमति पंथियों को दुनियां से जह्दी ही हटवादो- 
करो ना जज लिगार ॥ घमंका.४॥ 
1 
धा संघ स्तवन ५ 
( तज पूवेवत्‌ } 
मनाजो मंगलाचार, सकल संघ सुखदाई ॥ टेर | 


वैर विरोध कदाग्रह र्षा इनको दुर हटाश्रो । 
दुखियों के दुःख मेटन काज जगे हाथ बहाश्रो- 


जिन्हों से होय सुवार ।| सकल. १॥ 


1 


( १६ ) 


चार मास के अन्दर भैय्या, कृष्ण सभा नहीं करते । 
राजादिक प्रपन्च को तजं के ध्यान जिनेहवर धरते ॥ 
धन्य धन है यदुराय ॥ धमं० २॥ 


जीवों की करुणा के खातिर, साधु सती नहीं फिरते । 
तेरह बोल की देख जोगाई, चोमासा ठा देते ॥ 
मन्य को सुनति ज्ञान ॥ धमं० ३ 


बेइन्दरियादिक जीव घनेरा, यत्न करो तुम भाई। 
हरी का खाना, निक्ञि का भोजनःत्याग करो सुख चाई॥ 
जिन्हों से होय कल्याण ॥| घमं०४ 


दाल साक भाजी के साई, जीव बहुत उपजाई। 
मेरी बहना मानों कहना, दया रख घट माई 
मिलाहै नर भव सार ॥ धमं०५। 


संवर पौषध श्रौर सामायिक, करो सयल मिल भाई। 
सूत्र सुनो तुम दत्त चित्त हके, वक्त मिलो सुखदाई, 
कटं क्या बारम्बार ॥ धमं० १ 


सम्वत उन्नीसे साल श्रस्सिकी, भीलवाडा गरलजारी। 
पूज्य नानक री भरी परिषदाःखिल रही केडर क्यारो ॥ 
शांति जिन करो कल्याण ॥ धमं० ७. 


(८ ४ 
„ध 


( १६ ) 


फिर रोशन करदो जाति को, संभालो सूखे न्थाती को। 
एसा समय श्रनमोल सज्जनो फिर नहीं पति है )) जागो. ५॥) 


श्रवतो कुं दिखलादो करक्ते, परमे जाना निश्चय मरके । 
जरा नहीं सन्देहं श्नं सुनि स्पष्ट सुनाते है ''जागो.६)) 


५9 
= रक्षा स्तवन 1 
( तजं-पूर्ववत ) 


केसी राली मनावो श्राज, तुम्होने क्या रखवाया है ॥ रोर्मां०२॥ 
भीम सरीखी शक्ति न राखी, घन बल तन बल सब गये थाकी । | 
किसको रक्ता करी श्रापने सच दरशाया है ।! कंसी. ११० ३॥ 


पचास क्रोड भारत के माहीं, हता जेन सब जाने भाई । 
रक्षाबस्धन करते करते सब ही गमाया है ।। कंसी. २॥ 


जीने पर भौ घमं न रक्ला, उका जीना है ज्पू खर-का। 
मरे धमं के लिये वीर वो, भ्रमर कहायाहै।) केसी. ३॥ 


पञ्चालाल' भु" कहता प्यारे, वीर प्रभु.के लगावो नारे । 
लिसने जेन जाति की नैया पार लगाया है ।) कसी. ४॥ 
€> 
< 9 ं हि धतं 
४ ([चत्त-सभूति स्तवन 5 
( तजं-मारवाड़ी माद्‌) 
हो मुभ बन्धव प्यारा, कांई रहो न्यारा, प्राण अधाराजी राज 1 टेर ॥ 


पहिले भव में बन्धवारे, दासी कूल श्रवतार । 
कलर द्वितीधा भवे रे, हये मृग इखियार ॥। सुभ. १॥ 


( श्न ) 


नीरां की सम्तान होय के वीरपनां दिखलाओो । 
लीर नीर ज्यु मिलकर सारे प्रे पाठ सिलाओ- 
यही नरतन का सार ॥ सकल. २॥ 


सम्प्रदाय कामद मुलाकर एक रूपहो जावो। 
यह है मेरा यह है तेरा रेषा श्रम हटश्रो- 
सुनो मुखियों सरदार । सकल, ३॥ 


जेन जाति के स्न बाग मे, प्रेम काजल सिचवादो। 
५ सब भारत के जेनी मिलकर वीर की जय बुलवादो- 
श्रज्ञ मुनि कहै ललकार ॥ सकल. ४॥ 


- 
ॐ सम्राज स्तवन 


( तजं-काटो लागौ रे देवरिया ) 
जागो जागो जनी भडयों सुगुरुजी एक तुरुहँ जगाते हैँ ॥ टेर॥ 


क्याथीत्रानदुनियांनें थांरीःज्योत्रुम जान रहेहो सारी। 
देख श्रान की दशा तुम्हारी, दिल घबराते है ।॥ जागो. १॥ 


राज रक्वा हिन्द्र का सारा, तवारीख बतलावेष्यारा। 
उन वीरो के श्रनुज श्राज दर दर भटकाते हँ ॥ जागो. २॥ 


दीन जनोंको साजही देते, निश्ञदिन उनकी खबरं लेते । 
हाय पेट के काज दीन वन दुःख उठति हैँ ॥जागो.३॥ 


बहु सोये अब जागो जैनो, जाति दश्चा निहारों नयनो। 
फिर रहे भुखे श्रपार अप नित मात उडाते है ।। जागो. ४॥ 


( १६ ) 


फिर रोश्चन करदो जाति को, संभालो भूखे न्थाती को। 
ठेस समय श्रनमोल सज्जनो फिर नहीं पाति है \॥ जागो. ५॥ 


भ्रव तो कुं दिखलादो करके, परभव जाना निश्चय मरके । 
जरा नहीं सन्देह श््राज्ञः मुनि स्पष्ट सुनते ह ।जागो.६। 
५0 
ध: रश्चा स्तवन 1 
( तजं--पूवेवत } 

कसी राखी मनावो श्राज, तु्हयंने क्था रखवाया है ॥ टे्मा० २॥ 
मीम सरीखी शक्ति न राखी, घन बल तन बल सब गये थाकी । | 

किसकी रक्षा करी श्रापने सच दरशाया है । कंपी. ११० ३॥ 


पचास क्रोड भारत के माहीं, हता जन सब जने भाई । 
रक्षाबन्धन करते करते सब ही गमायाहै \। कंसी. २॥। 


जीने पर भौ धमं न रक््ला, उत्तका जीनाहै ज्यू खर का। 
मरे धमं के लिये वीर वो, श्रमर कहायाहै ॥ केसी. ३॥ 


-पन्लालाल' ू' कहता प्यारे, वीर प्रभु के लगावो नारे । 
लिसने जेन जाति की नैया पार लगाया है \) कंसी. ४।। 
€> 
| > (| हि ध 
८ (चत्त-समूतं स्तवन ॐ 
( तजं- मारवाड़ी माद्‌ ) 
हो मुभ बन्धवप्यारा, कांई रहो स्यार, प्राण अधाराजी राज ।। टेर ॥ 


पहिले भव भे बन्धवारे, दासौ दुल -श्रवतार । 
कपालजर द्वितीया भवे रे, हुये मृग इखियार ॥ मभ. १। 


अ. 
युगल हंस अपन थया रे, तीर्न मव रे माय । 
नोचज कुल में ऊपनारे, चौथे मव मे श्राय ॥ सुभ.२॥ 


दीक्षा ली बहुं बन्धवा रे, पाली निर श्रतिचार । 
तु करियो निहाणो हारी पूजी, मानीना सीख लिगार ॥३॥ 


सुर लोके जइ उपना रे, दोन एक विमान । 
जगयु भव स्थितिक्लय करी रे, पाम्यो नर मव स्थान ॥ मुभ. ४॥ 


बर 
ज कुलमें मै थयोरे, पामी सुगुरु संयोग । 
उपदेश में संयम लीनो, जाणी चिष सम मोग ॥ मुभ.५॥ 


पांच भवों की प्रीतडीर, पालो बन्धु सवाय । 
बार २ तुभने कहूं र, कर करणी सुखदाय ॥ मुभ. ६॥ 


मात तात सुत भामिनी रे, राज ताज परिवार । 
परभव जातासंगन चाले, दोडी जाय संसार ॥ मुभ. ७॥ 


इत्यादि शुम शिक्षा दीनी, चित्त मुनीश्वर सार) 
एक न मानी ब्रह्मदत्त तब, पहुंच नरक मभार ॥ मुभ" ८॥ 


उश्नीसे इकष्यासीये रे, फागुण मास सश्रार । 
"पन्नालाल' कहे प्राणिया रे, लीज्यो खरची लार ॥ मुभ ९॥ 


र < ध 


(9. 
छ जम्बू स्त्वन ओ 
( तजं-- मारवाडी माद्‌ ) 
माने छोडीने मत मत जावो, स्हारा सन सोहन मरतार॥टेर॥। 


पहला परणी नाथजौ रे तजतां न अवि लाज) 
हम श्रबला हाजिर खड़ी, मेरी श्ररजी सुणो ज्िरताज हो ।।मां० १॥ 


पूरव भवमें करीरे कमाई, यहां पर भिलियो योग। 
फली पुण्यवानी लातत न मारो, मोगो नवलां भोग हो ।रमा०२॥ 


थे जाणो मै संयम लेके, जाऊं स्वगं जरूर । 
इस करणी से नाथजी यनि, नरक नहींदः दुर हो ।।मां०३॥ 


हम सुख भमीनी कामन्या रे, तड़फ रही दिन रात। 
अध बीच मोहुम्बत तोडके प्रभ्‌., मत करो हमसे घातजीो ।।ां०.४।। 


बह्या पकड़ी नाथ को रे,- रोकौ रखस्यां श्राज। 
पल्लो विदाय के पाय पड़ा छं, रखो हमारो लाजजी ॥सां० ५। 


तुम हौज पीयर सासरो रे, तुम हीज प्राणाधार । 
बिन प्रीतम नारी तणी रे, कहो कुण पू सारजो ।|सां० ६॥ 


चन्द लिना रजनी केसी रे, सेन्या विना सरदार) 
लार विना भोजन किसोरे, प्राएेश्चर विन नार ॥मां० ७) 


इत्यादिक किया कामन्या रे, मोह तणां परपन्च । 
'पन्तालाल' कहे घन्य कु चरजी, नहीं डिगियो दिल रंचजी ॥। मां ०८॥ 
। क । 


(^ २२ ) 
क जम्बू--स्तषन क 
( तजं- बीकानेरी पणिहारी ) 
श्ररज करां छा पिया मुखडेतोबोलो हो, 
बिन प्रीतम जिया घबरावै॥ टेर ॥ 


श्राह ही बाला सन्मुल उभी, हाय जोड कै श्रकुलाईं 
थे भूख नहीं नोलो सुर न खोलो हो, कहौ प्रीतमजो मरजी कई ॥ 


रेस करी ने पहिला परणी, चयो किम श्रधवीच छिटकाई । 
छा मे श्रबला जोर नचालेहो,पिण इण बाते भलपन नांई॥ भ्र. २॥ 


स्{श्लि बिन रय २ बिन इन्दु, सेन्या बिना ज्यू सिरदारी । 
जीव चिना श्रातम नहीं शोभे ह्ये, तिम भीतम दित कई नारी ॥ २ 


मात तात श्रता को छोड़ी, शरस ग्रहयो प्रीतम थांरो । 
पलो बविाय के पाय पड़ा द्धं हो, कहा कहू मे ्रधिक्ताई ॥ प्रजं. ४॥ 


देव भवन सम महल श्रनोपम, एलो सेज विद्धाई । 
हम देवांना सन्मुख उभीहो, स्वगे स्प्रुः श्रधिकाई अजं. ५॥ 


सिली सम्पदा मोज करीजे, ए श्रवसर फेर नहीं आई) 
जोवन वय, तुभरी इलः जावे हो, लीजियो संयम सुखदाई ॥ अजं. ६॥ 


बहत विलाप किया कामनियां, भाति भति केर भरमाया । 
जग्बकंवर वराग में भीना हो, सटी जाणी जग मायी ॥ मज. ७ 


सम्बतु उगणीसे वषं इक्यासी, फागुन महिना सुखदाई । 
पुष्कर परिषद्‌ में गुण गध्या हो, %न्नालाल' दिल हवाई ।। अन, ९॥ 


। ऋ ^ 
। ओ 


( २३) 
फ जम्बू-स्तवन फ 


( त्ज- नवीन रसीया } 
विनती मानो हो प्राणेहवर, उभी अजं करा छां राज ॥ रेर ॥ 


प्राग ही बाला सन्मुख उभी, अजं करे सुदताज । 
हमरो दोष बताश्रो साहब, काई चिगाडयो काज ॥ विनती. १॥ 


देव भवन सम महल श्रनुपम, पिलियो सकल समाज । 
हम देवांगना सन्मुख उसी, सानो मोज महाराज ।| विनती. २॥ 


मुल नहीं बोलो सून न खोलो, बन वैडे मुनिर । 
साघु के जाया विन म्हनि खारो लागे नाज ।! विनती. ३॥ 


प्रलवेक्वर , आलीना म्हारी, रल लेना श्रव लाज । 
भरी जवानी चेह न दीजे, प्राणोश्वर शिरताज ।! विनती, ४ ॥ 


वनिता बचन सनि रंग भीना, बो जम्बुकरुमार 1 
यो संसार श्रसार भ्राज भ, लेस्यां संयम भार ॥ विनती. ५॥ 


तब बोली कामण्यां सारो, हम पिण आवसे लार । 
लेस्यां संयम करस्यां करणी, जाणौ भ्रथिर संसार ।॥ विनती. ६ । 


पाच शत श्र सप्तवीक्ष तब, लीनो संयम भार 


। 
ग्यारह्‌ जीन श्षिवपुर में पहुचे, 


भ्रागम में श्रधिकार॥ विनती. ७॥ 
जचिरानन्दन श्रजं करू चन सुन लेना 


| महाराज । 
जम्बु मुनि की ठौर बतावो, ग्रहो गरीब 


-निवाज । विनती. = ॥ 
| ऋ | 


( २२) 
क जम्बू--स्तवन्‌ भ 
( तजं- बीकानेरी पणिहारी ) 
भ्ररज करां छा पिया मुखडे तो बोलो हो, 
। । बिन प्रीतम लिया घबराचे)। टेर ॥ 


प्रादु ही. बाला सन्मुख उभी, हाय जोड़ के श्रकुलाई 
ये मुल नहीं बोलो सुर न खोलो हो, कहो प्रीतमजो मरजी कांई ॥ 


प्रेम करी ने पहिलां परणी, दयो किम अ्रधबीच चिटकाई । 
छां मै.श्रबला जोर न चाले हो+पिण इण बाते भलपन नाई ।। अर. २॥ 


हशि विन र्य २ बिन इन्दु, सेन्या बिना ज्थु सिरद्यरी । 
जीव बिना श्रातम नहीं शोभे हो, तिम प्रीतम बिन कई नारी ॥ २३॥ 


मात तात सखराताको छोडी, शरणा ग्रहयो प्रीतम धारो । 
पलो बिद्ायके पायपडाद्यां हौ, कहा कहूं मे श्रधिकाई ॥ श्रजं. ४।॥ 


देव भवन सम महल श्रनोपम, पलों सेज बिदाई । 
हम देवांगना सन्मुख उभी हो, स्वगंमे स्यु श्रधिकाई । अजं. ५॥ 


मिली सम्पदा मोज करीजे, एश्रवसर फेर नहीं आई ) 
जोवन वय, तुभरी दल-जावे हो, ली जियो संयम सुखदाई । अजं. ६। 


बहुत विलाप किया कासनियां, भात माति कर भरमाया । 
जम्ब्रकवर वराग में मीना हो, भटी जाणी जग मायी ॥ मजं. ७। 


सम्बत्‌ उगणी्ते वषं इक्यासी, फागुन महिना सुखदाई । 
पुष्कर परिषद्‌ मेँ गृण गाया हो, धन्नालाल' दिल हर्बई ।। अज. ८॥ 


| जो 
| ओ 


( २३ ) 
फ जम्बू--स्तवन फ 
( त्जं- नवीन रसीया ) 


विनती मानो हो प्राणेश्वर, उभी अजं करा छां राज ॥ टेर ॥ 


श्राठों ही बाला सन्मुल उभी, अजं करे सुखताज । 
हमरो दोष बताश्रो साहिब, कई बिगाडयो काज ॥ विनती. १॥ 


देव भवन सम महल श्रनुपम, नसिलियो सकल समाज । ` 
हम देवांगना सन्मुख उमी, मानो मोज महाराज ।॥ विनती. २॥ 


मुख नहीं बोलो मून न खोलो, बन बैठे मुनिरराज । 
सासु के जया बिन म्हनि खारो लागे नाज ।॥ विनती. ३ ॥। 


श्रलवेश्वर . आलोजा म्हारी, स्ख लेना श्रब लाज । 
मरी जवानी चेह न दीजे, प्राणकश्वर ल्लिरताज ॥ विनती. ४॥ 


वनिता वचन सुनि रंग भीना, बोले जम्बुकूमार । 
यो संसार भरसार भ्राज सैं, लेस्यां संयम भार \॥ विनती. ५॥ 


तब बोली कामण्यां सारी, हम पिण अपरो लार । 
लेस्यां संयम करस्यां करणी, जाखी श्रधिर संसार ॥ विनती. ६ ॥ 
पांच शत श्र सप्वीक्ष तब, लीनौ संयम भार । 
ग्यारह जीच शिवपुर में पहु चे, श्रागम में श्रधिकार।। विनती. ७॥ 
अचिरानन्दनं श्रजं करू मै सुन लेना महाराज । 
जम्बु मुनि की ठैर बतावो, श्रहौ गरीब-निवाज ॥ विनती. ८ ॥ 


हके 


( २४ ) 


फः जम्बू-स्तवन ५ 


( तर्ज॑- गीत की जवांई माने घणा सुहाया ए ) 
सानौ मोने गर समंकायो है, एह संसार असार ॥ टेर ॥ 


कु जर कान पीयल पान ज्योरी, सवानी यो तो बीजल नो जवकार 
छिन में छह दिखायो है ।\ सयानी. १। 


तन धन संगक्छुनाचलेहै सयानीयोतोना चले संग परिवार 
सुगुरुजी इम फरमायो है ॥। सयानी. २॥ 


डाब श्रनी जल बिन्दुवोएः सथानीयो तो स्वपना सम संसार 
सार कषु नाय दिखायो ए ॥! सथानी. ३॥ 


फल किपाक की श्रोपमा ए, सयानी एतो भोग भूजंग साजान 
मेरेतोदायन प्रायो ए! सयानी. ४) 

गुर चरणं शिर रघु" ए, सयानी मेरो जनम मरण मिट जाय 
मारे मन सुगर सुहायो ए । सयानी. ५॥ 


सुणी इम वनिता बीनवेहो नाथ मेँ रेस्यां आपरौी लार । 
नाथ माने संयम सुहायो हैः(श्रवर कदु दायन श्रायो है) स. ६॥ 


प्रभवादिक समश्छाविया हो, जस्त घन तात मात परिवार) 
सयल सिल वीरपे आयाहैः (संयमने मन हर्षया है) ॥ सं. ७) 


धन्य २ जम्ब्रक्मारजी हो, सयानीएु तो मोक्ष विराज्या जाय 
जन्प अरु मरण मिटायोहै ॥ सयानी. ८। 


अदचिरानन्दन साहिबा हो, नाथ या सेवक नी भरदा 
वास जम्ब सा दिरायो है ।| सयानी. &\। 


। ऋ | 


( २५ ) 
% श्री कृष्ण स्तवन % 
( त्ज-राणा मान रे) 
काना आव रे, आशव २ वृजवासी काना भारत बुलावे रे, 
श्राव श्राव नन्दजी का लाला, भारत बुलवे रे, काना. ॥ टेर ॥ 
तुभ बिन सारा भारतवासी, इुलड़ा श्रधिक्त उठावे रे । 
दीन दुःखी भारतक्तीव्यथातो, कही न जावे रे \॥ काना. १॥ 
कलयुग माहीं बहुत कं मिल, प्रजा अरति सतावे रे) 
तात सात. उन कुपुत्रो से, बहु घचबराचे रे \\ काना. २\ 
गौ वं मारत फो निज घन, दिन २ घटियो जावे रे, 
इसी समय मे श्राप आके, उखे बचावं रे । काना३॥ 


यवन असुर जन मिल भारतको, लुटर२कर खवर, 
दीन दुःखी भारत चरनारी को, श्रधिक सतावे रे । काना.४॥ 


एक वार काना श्राकरके, धमं कीध्रुम मचवेरे। 
जन ही श्राज्ञ मुनि को निवडो, घनो हषविं रे ।। काना. ५॥ 


धप 
श्री कृष्ण स्तवन छ 
{ तजे-काटो लागो रे देवरिया मोसु संग) 
जल्दी आना हो भुरलीधर, धारी भारत जोवे नाट टेर1 


आप जदी अवतार लिया था, सब भारत्त को सुखी क्रिया था ! 
कर निष्कंटकं भारत भूमि, लगा धमं का ठउाठ ॥ जल्दी श्राना. १॥ 


( २६ ) 
कसको मारके नरक पठाया, मातुभूमि का कष्ट मिटाया । 
उग्रसेन को बन्ध मुक्त कर -वैठाया निज पाट ॥ जल्दी, २॥ 
श्रब तो श्रावो जल्दी श्रावो, सब भारत का केष्ट हटाश्नो । 
प्रान्त ए२मेहुये कं अब कहलाते बो लाट ॥ जल्दी. ३॥ 
गोपालन की बात भुलाई, बुचडखाने जाय भुलाई । 
अश्रके गोपालगौ का, दुलडा सबदो काट 1 जल्दी. ४॥ 


बहुत काल से विपती सहे ह अन्न वस्त्र बिन तडफ रहै है। 
एेसे दीन श्रनाथ भारत का, सबसंकट दो काट जल्दी. ५॥ 


एक वार फिर दशं दिलारं, शांति सुधाम्‌त श्राके पिलाद्‌। 
तडफ रहे भारत जन सारे, दश्चं दिलावो नाथ ॥ जल्दी. ६॥ 


दया धमं सबको सिललादं, दे उपदेश्च बीर वबनवादं । 
जिससे रक्षा होय सभी की, सिरे चकल उच्चाट ॥ जल्दी. ७॥ 


'पश्चालाल' की श्ररजी काना, जल्दी दशं दिलादो मने। 
सेमीएक वार फिर काना, त्रु तिहारा भार ॥ जल्दी. ८) 





फ केशी -प्रदेशी स्तवन 
( तजं-हौ सरदार थारो पचरंग ) 
~] 
कर जोडी चितजी कहे रे, सुनियो गुरु महाराजः 
दशं पाय हित भयो रे, सीधा सला काज । 
हो गुरुराज थारा दर्शन की बलीहारीजी महाराज । १॥ 


( २७ ) 
श्रधम उद्धारन भवोदधि तारन,सारन मव्य सुज, 
भरन कमं रिपु अघ रारन) घारन जेन समाज । 
हो गरुराज ताडन क्रोधलोभ मद सायाजी महाराज ॥२॥ 


चित्ता की यह विनती रे, सुणज्यो दौन दयालः 
श्वेताभ्विका पघारिये रे, कीजे हमे निहाल- 
हो गुरुराज म्हारा शहर मे श्राप पधारोजी महाराज ॥३॥। 


राय प्रदेशौ पापियों रे, कर रह्यो हिसा पूरः 
ज्पाने ज्ञान चुखावन्यो रे, दीपे समकित चरुर 
हो गुरुराज स्हारा राजा ने पन्थ लगावो जो महा राज ।\४॥ 


पर उपकारी आप छोरे, देवो सत्य उपदेश्च | 
ग्राम नगर विचरत रहो रे, करो उपकार ह्मेश्- 
हो मुनिराज श्रापरा गुणनो पारन पावोजी महाराज 1 ५॥ 


बार २ यहु विनती रे, दीजे दश्शं दयाल, 
पापौ नर समभ्ाविवा रे, खट्काया रीद्धवाल- 
हो गुरुराज श्राप तो ज्ञान गुणां का दरियाजी महाराज ॥\६॥ 


इत्यादिक श्ररजौ करोरे, चित्त प्रधान सुजान, 
हवेतांबिका श्रायो चली रे, दिल मे हषं महान । 
चित्त प्रधान गुरुजो कौ निसदिन वाट उडी के जी महाराज ।\७॥ 


भूमण्डल पे विचरतेरे, भ्राये उवेतांविका बाग, 
चित्त प्रधान हुषित थयो रे, जागे नगर ना माग 
हौ सुनिराज जिन धमं ना कण्डा लगायाजी महाराज \८॥। 


( २८ } 


रायबग्घी में बंठ केरे, सहल करन ने जाय, 
चित्त प्रधान सारथी बन्यो रे, बाग सतोपे लाय- 
हो राजाजी देली परिषद मन हरषाते जौ महाराज ॥€॥ 


केहो चित्ता यहु कौन है रे, मोडिथा बाग के मय, 
क्यों भेला इतना हृ रे, देवो सवं सुनाय- 
हो महाराज प्रातम्‌ काया श्रलग बताकेजी महाराज- 
हो महारज जेनी साधु नात धरावेजो महाराज ॥१०॥ 


सुनी राजा तब चालके रे, आयो सुनि के पाष, 
जीव रं काया कहो किम श्रलगादीजे मुभे प्रकाश- 
हो मुनिराजमे तो जीव अलग नहीं मातरु जौ महमरयाज- 
हो गुरराज श्रातमकापाएकहौी जातच्रु जी महाराज।११॥ 


इत्यादिक बहू प्रह्न पु चया दीघो भरम मिटायः 
समकित लीनी राय परदेशी, सुनि चरणां चित लाय- 
हो मुनिराज सुक्ने भवोदधि पार उतारोजी महाराज ।॥ १२) 


वेले २ पारण रे, किया कर्मं चकन्चुर, 
प्रथम कल्प जई उपना रे, पाम्या सुख भरपुर- 
हो गुरराज इण पर राय प्रदेशौ तार्थो जी महाराज ॥१३॥ 


उच्नीसे बैयासियि रे, रत्र श्युक्ल पख जानः 
प्रतिपदा दिन यह्‌ सुनायो, माणनगर ुभस्थान- 
हो भवि जीवों येतो गुर गुण निड्ादिन मावेजी महाराज 
हो भविजीवों इण पर “पन्नालाल' द्विजी महाराज ॥ १४८] 


4 
6 


( २६ ) 
प्न उपदेशो स्तन फ 


( तजं-देश को किया खराव ) 
हिन्दु श्रौर सुषलमान, सव को हम समभावं 1 ठेर ॥ 
दथा धमं है सब से श्राला, इसमे फक नहीं है) 
वेद, पुरान, कुरान के श्रस्दर, जाहिर दजं सही है 
देखलो खोल किताब ॥ सब को० १॥ 
ग्राहिसा परमो धमं कहा है सत्य समक लो भाई । 
किसी जीव को दुःखं नहीं देना करुणा रलो सदा ही- 
जिन्हो से होय कल्याण 1\ सब को०२॥ 
ग्रपने सजे के खातिर प्यारे लेवो पराई जान । 
जाय पडे दोजक के अन्दर जम देवेगे तान 
बहुत है बुरा जाम \\ सबको० ३॥ 
चार सौपतं कटी दीन की सात इमान ही जान । 
इसको तुम श्रमल मे लावो, देखो खास कलाम 
मुसलनों बनो दिलं जान ॥ सब को० ४) 
सबको पदा करिया खुदाने तुम क्यों देत विगार। 
रबका सोप रलो तुम दिल में आविर लगे हिसाब- 
कथामत के दिन जान 11 सबको० ५।। 
शरा् पीना रवां नहह देखो कुरान के मांई। 
जीनाकारी क्राकरना बुरा है सुनो मुस्तलमां भाई- 
मालिक का पदो कलाम्‌ ॥ सब को० ६ ।। 
(पन्नालाल' भरू कह श्रजीजों रखो श्रपना दिल पाक । 
सभी खलक के श्रन्दर प्यारे, पड़े अजल की घाक- 
एक दिन होगा चलान ॥ सब को० ७।। 


( ३० । 


5 उपदेशी स्तवनं ५ 
(त्जं-नाचेडो गाली दूगीरे) 
मनमानी मौजा मानी रे, परमवसे उरियो नाय । 
तुः कर र्यो दिल कौ जानी रे ॥ परभवण०टैर॥ 


फिरे यौवन मे मद मातो, विषया रस में रंग रातो। 
नित दुध जलेबी खातो रे ॥ परभेव० १॥ 


तु बेठ बण्धी के माई, फिर सेर करनने जाई 
बागों मे गोता खाई रे ॥\ परभव०२॥ 


शिर टेढे पेच भुकाई, गलियों मे चने श्रकडाई । 
पर नारि पेनजर लगाई रे ॥ परभव०२॥ 


फागण में फाटा गावे, रस्ते में धुम मचावे । 
गुर तात की शमं न अनौरे॥| परमव० ४॥ 


बहु होज भरे है पानी, ज्यांमें भसा रोत्ते मचानी) 
दिल दया जरा नहीं आनीरे ॥ परभव० ५॥। 


कभी नाय सुने जिनवाणी, तहु गवे स्याल होलानी | 
सद्गुरु की कथन न सानी रे ॥ परभव० ६॥ 


अव जाग रे मोला प्राणी, शांति निन जाप जपानी। 
"प्राज्न मव्य सुखदानी रे ॥ परमव० ७॥ 


1 


श 


( ३१ ) 
फर उपदेशी स्तवन % 
( तजं- पूववत्‌ ) 
~ 
संसार मुसाफिर खाना रे, दुनियां कौ भू ठी बहार । 
यहां लग रहा श्राना जाना रे ॥ दुनिर्यां° टेर ॥ 


यह चार दिनों का वासा, श्राखिर में होगा निकासा । 
कर धमं ध्यान तु खासा रे ॥ दुनियां० १॥ 


यह्‌ मनुष्य जन्म की पु जी, फोकट मे गमावोक्युजी। 
यू चेतावे मुनिवर नी रे ॥ दुनियां० २।। 


तु पुरब भव की कमाई, यहां निकमो बेठो खाई । 
नवी पुजी नांय कमाई रे ॥ दुनियां०३॥ 


सत गाफिल होके सोना, मिली पुजी को मत खोना। 
तुभे भोर भये उठ जाना रे 1! दुनियां० ४) 


कर करनी भव श्रघ हरनी, जिससे टर जावे वेतरणी । 
तु जाग जाग भवि प्राणी रे ॥ दुनिर्यां० ५॥ 


मुनि पन्नालाल' चेतवे, ले ले खरची ञ्श" सुख पावे । 
गई वक्त हाथ नहीं श्रावे रे॥ दुनियां० ६॥ 
# 


+ 


( ३२ ) 


फ उपदेशी स्तवन फ 
( तजं- सदु की सेखी मे सव ) 


इस खाने की फेशन ने, बीगाड़ डारी काया ॥ टेर ॥ 


गेहं बाजरी मक्काजौकी, रोरी नाय चुहैया । 
डबल रोटी प्रौर विस्कुट केरी, दिल में लगन लमैया॥ १॥ 


दुध दही भौर सक्खन मेवा, लाला नाय खववेया । 
जाय बाजार मे वेजीटेबल की, सङ मिठाई चवेया। २1 


सेव दाल श्र भूजे पकोडी, खावे हषं घरंया । 
सड हुश्रा इमली का पानी, पीवे पतासे मया ।॥३॥ 


गोरसं सहं रस माहे शिरोमन, जिघको नाय पिवेया । 
सुबहु शाम लोठन की चाथ की, मने लयन लेया ॥४॥ 


घर में भोजन बना के ताजा, कामन बाट जोवेया 
वावुजी होटल मे जाकर, खाना विदेशी खवंया ॥ ५॥ 


इस खाने के फेन सेही, होगई तन में तपंया । 
` वैद्यरुडक्टिरपेजाकर के, घन की धुल उडंया॥ ६॥ 


कम ऊमर जमराज के द्वारे, जावे लोग लुगेया । 
श्रांखों से पानी वर्पाके, रोवेतात र मेया।७॥ 


केश्षन के खाने को छोडो, जो जीवन सुल चया । 
"पन्नालाल' कहै सादा जीवन, रखना श्राप सदंया। ८॥ 


को द 


( ३३ ) 
उपदेशी स्तवन 


( त्जै- पूर्ववत्‌ ) 
प 
प फेशन के पन्ने मे, सब खोय दिवी माया ¶॥ टेर 


घोती पहुनना छोड दिवी श्रव श्रदृभरुत स्वांग धरया । 
छीदे टंगडे रहे लाला के, खडे पेडाब फिरया "1१7 


पगडी वाधना जानत नाही, क्लिर पर रोप धरेया । 
देखी स्वान सूस लालाको, हसते लोग लुगैया ॥ २१ 


पूल बरृट परो मे पहनी, ठेडी चाल चलेया। 
ले सीगरेट समाचित को घिस्के, मुहुमे लाय लगौया \३॥ 


लगा पाकेट जाकेटके अपर, सोरी चैन धरया । 
लालाजौ की बारह बज गई, भू कहते सब भया ॥४॥ 


सीनेमा नाटक मे जाकर, धन कौ घुल उडंया। 
बीबीजी रोवे घर श्रन्दर, फाटे बसन धरया ॥५॥ 


दस दमडे मिलते बाबू को, बीत्त का लचं करेया । 
जटलमेनी निभेगी कहां तक, कहंदो सच्ची भैया ॥ ६ ॥ 


"पत्नालाल' कहै सुनो सज्जनो, यह्‌ श्रवसर मल श्राया |` 
रहै सादगी जिनके घर मे, कमला कैल करेया ॥ ७॥ 


(वा (ङि 


न्क 


( ३४ ) 
% उपदेशी स्तवन £ 
( तजं- पूवंवत्‌ ) 
इसं बचपन कौ सादी ने, इबोय दिवी नैया ॥टेर॥ 
कहती बुह्िया मं नयनो से, नन्हं बहु निरलैया । 
भरजाञं तो रहेगी सनमे, भट परणारो भेया ॥ १ ॥ 


धोती पहुनना जानत नाही, कपडे माय मुत॑या । 
रोटीकोचवो रोती कहता, भोला कंवर कन्हैया ॥ २॥ 


घोडे पे बनडा विष्लाया, मानो श्ुली चटंया । 
चले प्रणवा काज कंवरजी, जङ्घे ठोल घजेया ॥ ३ ॥ 


उठो लाल अब जल्दी से तुस, परणन साज सजया । 
चालो फेरा खावो भटपट, लग्न न जाय टरंया | ४॥ 


मै पेडा नहीं खाऊ तातजी, ना सुभ भख लगेया । 
भुखाहोतोयेही बालो, नहीं तो ताक धरेया ॥५॥ 


मारी थप्पड मुह के ऊपर नयनो नीर जरया । 
रोवत रोवत खावे फेरा, निरखत लोग सुगेया ॥ ६॥ 


नहं यह शादी है बरवादी, जाति रसातल ज॑या । 
"पन्नालाल' का कथन सज्जनो, लेना दिल में घरंया ॥ ७ ॥ 


री 
॥4 


( ३५ ) 
छः उपदेशी स्तवन 5 
( तज `“ *“ ˆ“ गजर्लं ) 


अजीजों ! मानलो कहना, खजाना धमं का लेन ॥ टेर ॥ 


धमं है सार जग माहीं, जगत से ग्रौर कदं नाही । 
कष्ट में धमं हो सहाई, ठे संसार के फेना 1 अजीजो० १॥। 
जगत सपने की माया है, सानो बादलकी छाया है । 
इसी में क्यों लुमाया है, एक दिन यहं से उठ जाना ॥ श्रजीजों० २ ॥ 
जुल्म कर धन किया भेला, धमं मे ना दिया घेला । 
सुगुरु तुभः दे र्या हेला, मानले मान सुभ देना \\ अ्रजीजों० ३ ॥ 
बनाई बाग ने कोटी, हवेली शहर में मोटी | 
खाय नही वेट में रोटी, रात दिन नहीं मिले चैना ॥ भ्रजीजों * | 
कमिश्नर साहब के बंगले, हमेशा हाजरी देते । 
सुनि दज्ञेन के करने पे कहे हमे वक्त कचु है ना ॥ अजोजों० ५॥। 
वेरिस्टर सिविल सजन को, कमाई खुब दी गहरी । 
जाति अरु धमं कौ खातिर, मुहं से कहु के नट जाना ॥ श्र ६॥ 
हुमा सो होगया श्रव तक, गर्द सो फिर नहीं जवे । 
श्रमे तो चेतजा जल्दी, नहीं तो टिकट कट जाना ॥ श्रजीजो० ७ ॥ 
शांति जिन लाज रख सेरी, तेरे कदमो का चाकर हं । 


श्रीमन्त सेठ साहवो को, महर कर सुमति दे देना । अनजोनो० ८ ॥ 


€> 


( ३६ ) 
फ उपदशी स्तवन छ 


( तजे-नाछेडो माली दूगीरे) 
9 
हममे खुब सोचकर देखा रे, स्वाथं कौ जग में प्रीत | 
है सासां जहां तक श्राशा रे ॥ स्वाथं० ठेर ॥ 


यह्‌ मात पिता परिवारा, स्वारथसे लगे प्यारा । 
विन स्वार्थं करदे न्यारा रे ॥। स्वाथं० १) 


भरे चडस पेर हाथ पसारे, निगाहु परम से उसे निहारे। 
हुये खाली कूप में रेरे ॥ स्वार्थं०२॥ 


हूजती गाय की लातां लावे, हरा रोब उनको चरवावे | 
विन दूध लाटी मचकावि रे ॥ स्वा्भं० २॥ 


श्रनर्थं कर धन को कमाया, बीती जवानी बुढापा श्राया । 
पोली में डेरा लगाया रे ॥ स्वा्थं० ४॥ 


श्युनि पन्नालाल' का कहना, नित्य धमं ध्यान तुम करना । 
लो शांति जिनन्दका रणा रे पस्वाथं० ५।॥ 





( ३७ ) 
पः उपदेशौ स्तवन % 
(तज-गजल : जिनराज तेरी वन्दगी मे भूलता नदी ) 
यह्‌ राज पाट ठाट वह्‌ दौलत कहां गई ¦ 
वह्‌ ताज क्या हुवा वो हकूमत कहां गई ।| टेर ॥ 
कहते हम है मदं, हमसे दूसरे नहीं 
वह्‌ मानियों का मान, वहु जवानी कहां गई ॥\यह्‌. १॥ 
सीता को तद्ध करके, वह्‌ रावण कहां गया! 
इन्द्रजीत मेघ की, ताकत कहं गईं । यहु. २॥ 
चक्रीका हुस्न देख के, देव खुश हृश्रा । 
यह्‌ शान शौखत हुस्न की बहार कहां गई ।॥ यह्‌. ३ ॥ 
भौमसे बली थे भूप, जाहिर जहानमें। 
अञ्जल ने आके घेरा, तब गदा किधर गई ॥ यहु. ४ ॥ 
पल के जवानी में दीचानाहो रहा । 
घरुमता गरूर मे, कहा मानता नहीं । यह्‌. ५॥ 
भक्ञचन्द् के कहने पे, कदु ध्यान दे भई । 
नित क्षांति शांति जाप जप श्रानन्दने सही यह्‌. ६ ॥ 


^< <. 3; र 


( ३८ ) 
 उपदेशी स्तवन ७ 


( तजं~ दादरा ) 


स्वासा श्रावे न आवे श्रजव क्यादहै, 
दम श्रवे न आवे श्रजब व्या है ॥ रेर॥ 


हष्वाडे का मेला लगा है, 
साचा सा सुभे सबब व्या है ।। स्वासा. १॥ 


जाया कहलाने से जाना पड़ेगा, 
अजल का इसमे गजब व्याह ॥ स्वासा. २॥ 


जवानी में पले मलाई को भले, 
मुह से कहते नरक का खतरक्याहै ॥ स्वांष्ा.३॥ 


५ मे 
खाने कमाने मेँ बखत गमारई, 
नहीं जाना हमारा पफएरजक्याहे || स्वांपता. ४॥ 


वली पहुलवां सन होगयेः गावः 
श्रजलके हुक्ममें दल्लल क्या | स्वासा. ५॥ 


करते भलाई भमजले प्रभु को, 
जाग जागरे मुसाफिर सोव्तक्याटहै ।। स्वासा. ६॥ 


“पर्नालाल' कहे सुनियो श्रजीजो, 
सत्य कह्ने मेँ हमको गरम क्या ॥ स्वांस्ता. ७॥ 


(भ क| 
> 


( ३६ ) 
५ उपदेशी स्तवन ५ 


( तजे- मालिक का सुनलो कलाम कलाम मोरे प्यारे ) 
खरघौतुलेले जरूर, जरूर मोरे प्यारे २॥ टेर ॥ 


कहां से श्राया किधर जायगा 
क्यों करे दिलमे गरूर २ मोरे प्यारे ।॥ खरची. १॥ 


यह्‌ जवानी दीवानी है चार दिनोंकी, 
जसे नदी को पूर २ मोरे प्यारे ॥ खरची. २॥ 


सनतुकरुमार चङ्गीश्वर को देखो, 
पलक में पलटा सुर २ मोरे प्यारे! खरची.३॥ 


चिन्तामणी सम नर तन पाके, 
षयों करे कमं करूर २ मोरे प्यारे ।॥। खरची. ४॥ 
प्राज्ञचन््र' कहै शांति जिनन्द भजे, 
विघ्न सहृ हो दुर २ सोरे प्यारे ॥ खरची. ५॥ 


भाणनगर मे श्रानन्द वरते, 
घमं ध्यान भरपुर पुर मोरे प्यारे \ खरची. ६ ॥ 





( ४9 ) 
५ उपदे शी-स्तवन 


( तजं-कांटो लागो रे देवरिया० } 


किण विध आदं मेँ महाराज, सुभको फुरसत नाय लिगार॥टेर॥ 


हाट भकान दुकान का धन्धा, सब मेरे परभार। 
मुभ बिन कौन संभाले कामको, मै करू सबकी सार ॥ किण. 


श्राप त्यागी हो सुनि बन बढा, परवाह नाय लिगार। 
सीधा भोजन मिले श्रापको, माल मलीदा सार ॥ किण 


हमे गृहस्थी घरमे रहूर्वा, लेर लग्यो परिवार । 
फीक्र लगा है सवका हमको, चावे रोटी दार ॥करिण° 


भोर ऊठ मै जां दुकान, फिर फिरू घर २ बार। 
मरी दोपहरी करू मेः भोजन, किम श्राऊ तुम दार । |किण० 


देखायत नहीं देवे दाम ओर लगे लेणायतं लार । 
बावीस परीषहु कहै आपके, हमरे सेह न पार ।किणण 


छोय दोरी घर में वहुलाः ग्याव तणो तो विचार । 


किर विध काम चलेगो स्वामी, पैदा नाय लिगार || किण० 


एक वचन सुनिजी ने सुनाया, श्राचकजी श्रनपार | 
द्य सार ॥किणर 


पारी लिलौने घत नहीं पाने, इममे नहीं कदु 


ति जिनन्द का जाप जपो तुमः विघ्न सहदे टार । 


दान ज्चीयल तप मावना माये, वरते संगलाचार || किण० 


। ओ । 


१ 


२॥ 


२।। 


४ 


५।। 


६।। 


७।। 


८ 


( ४१ ) 


फः उपदेशी स्तवन ५ 
( तज-्ारो |चिलके ) 

हा रे चतुर करणो कीञ्यो, नरभव पया नो एल लीज्यो ॥द२॥ 

दुलभ नरभव थें लयो रे, करणी कौज्यो, 
सिलियो श्रारज क्षेत्र ।\ चचुर. १॥ 

उत्तम कुल भल पामियो रे, चतुरां सुणज्यो, 
आधु दोघं श्रपारे ॥ चतुर. २॥ 
पन्च इन्द्र पुरी नसिली रे, दिल मे युणज्यो, | 
श्र रुज रहित तन सार! चतुर. ३॥ 

सतगुरु संगत खे किहं रे, प्राणौ सुणज्यो 
ते पिण भिलियो जोग |} चतुर. ४ ॥ 

सूत्र सुणो शुध भाव सु रे, जिनवाणी सुगज्यो, 
समक्त मे रहो लाल ॥ चतुर. ५॥ 

इत्यादि नव हौ मिलिया रे, ममता तजज्यो, 
यारो जन्म सफल हो जाय 1 चतुर. ६॥ 

धन यौवन है कारमो रे, ज्दी चेतो 
दामनी नो जवक्तार ॥! चतुर. ७॥ 

सात तति सुत बन्धवारे, भविर्कां सुणज्यो, 
. संग न चलि कोय ॥ चतुर्‌, ४॥ 

दान्‌ ` सुपात्र दीजियो < रे, लाहौ लीज्यो, 

पालो शुद्ध मन प्री ॥ शुभ, 4 


~: 


( ४२) 
तपस्या धन संग्रह करो रे, खर्चा लीज्यो, 
निलदिन भावना भाय ॥ चतुर १०॥ 
'पन्नालाल' इण पं कहे रे, सुयश लीज्योः 
बहती विरियं सांय ॥ चतुर. ११॥ 
। 
छ उपदेश स्तवन क 
( त्ज॑-कोरो काजलियो ) 
हं तने बरजु प्राणियां, तु कुमागं सत जाय । हालो मारगिये । 
यो कुमागं दख दाय ॥ हालो नारगिये ॥ ठेर ॥ 


रावण सरीखा राजवी, ज्यारे कुस्मकरण साभाय) 
कुमा मे चालतां, वो वेढो रे लंक गमाय।। हालो.१॥ 


पद्मनाभ दुर्योधन राजा, कीचक कौच कटाय । 
यादव राजा देवलो, वो नरक पतो जाय ॥ हालो.२ ॥ 


जुवा मांस श्र मद सही, गखिका विश्न शिकार ।, 
पर दारा परधन को हृरवो .सप् व्यसन दे टार ।\ हालो. ३॥ 


कामी वामी दगंतगामी, दे खोटो- उपदेश । 
भोला ते बहकायवा, वे पहरे बगला मेष ॥ हालो. ४ ॥ 


बार २ तुभ ने कहु, तुः समभ समनः रे सेण। 
छोड कुमागं चाल सुपथ मे,घार धार गुरु वेन ॥ हालो. ५॥ 


कुगुर कुधमं कुदेव कुटारो धारो सुगुर सुजान) 
पर प्राणी श्रातम सम पेखो,एह्‌ सच मागं मान ॥। हालो ६॥ 
उन्नीस्ते तय्यासी वषे, रूपनगढ्‌ है शहर । 


शांति जिनन्द का जाप जपेताःमारे दिन २ युख कौ लहर । ।हालो.७। 
। 


( ४३ ) 
फ कलियुगी - स्तवन % 
( त्जं-पनजी मूड बोल ) 
कलयुग श्राया रे, यह्‌ देख जमाना जिय घबराया रे ॥ टेर॥! 
तात तणीतो बात न माने, लेसोटी धमकायारे। 


रे बुढे ! तुके ज्ञान नहीं बकवाद मचाया रे 1। कलयुग. १॥ 


मात ती तो सार न पुद्धै, कामन का सन चायारे। 
नित्य नवी पोज्ञाक बना श्ुद्धमर सजाया रे ॥ कलयुग. २॥ 


बहनोई से मुख नहीं बोले, सालासे प्रम सवाया रे। 
बडे कौ तरह लार फिरी, बाजार दिखाया रे ।। कलयुग. २॥ 


चुगल चोहट बेठन लागा, साहुकार स्िधाया रे । 
भले मनुष्य की बात न साने, लुच्चे धुम मचाया रे ॥ कलयुग. ४॥ 


पगड़ी फेक्री टोपी पहनी, पेन्ट र कोट सनाया रे। 
घड़ी छखंड़ी एनक लगा, बाज्रु कहलाया रे ॥ कलयुग. ५॥ 

बाबल बेटी कर अति मोटी, ब्ुङु को पराया रे! 
बकने लगे जब पञ्च तमी, पकवान जिमाया रे | कलयुग. ६ ॥ 


डे घरों की बहु बेटियां, यवनो सङ्धः भगायारे। 

श्र.ण इत्यादि जुल्म करी बहु पाप कमाया रे ॥ कलयुग. ७ ॥ 
रजपुता में राम र्यो नहीं, ब्राह्मण धमं लाया रे। 

ऋषियों को सन्तान कहा कुकमं कमाया रे ।। कलयुग ८।। 


( ४४ ) 
वेय सुता वेश्या बन बैठी, जीणा पट ओद्यथा रे} 
प्रालीजा पर सांय धार, धन धमं गमाया रे ॥ कलयुग. € ॥ 


शुद्र वणं ने किया सुधारा, कलयुग रङ्क दिखाया रे। 
नीच कमं तज उंच भये, सतगुरु दर्शाया रे ॥ कलयुग.१०॥ 


शांति जिनन्द का जाप जपी,सन्य कलयुग इर हटाया रे। 
` श्रचिरानन्दन साहिबा साजनःमुभ मन भाया रे॥ कलयुग. ११॥ 


उन्नीसे तय्यासी वषे, रूपनगद्‌ सुख पाया रे। 


देख साहनी कलयुग की, यह्‌ 'भराज्ञ' सुनाया रे ।\ कलयुग १२॥ 
(© 


ध उपदेशी स्तवन ५ 
तो ने सतगुरु यु चेतावे रे, थारो नरभव श्रहेलो जावे रे ॥ टेर ॥ 


पहेला भव में करी थी करणी,नवल रंगीली नारी परणौ । 
फिर परनारीपे क्यों लुभावेरे॥तोने. १॥ 


पुवं पुण्य से सम्पदा पाई, बण्यो पु जीपत मिली सेढाईं । 
दान देनेमें कर क्यों धुजावेरे\तोने.२॥ 


शादी गमी में पु जी उड़ाई, सुन्दर बाग मे कोटो बनाई) 
घमं कायं मे श्षिर क्यों हिलावेरे।\तोने. २३॥ 


क्या तु लाया क्या ले जासी, धरा धन सव यहां रह जासी। 
` कर धमं ध्यान युख पावे रे॥तोने.४॥ 


्रा्ञचन्द्र' का मानले कहना, शांति जिनन्द काले ले श्रणा। 
दिन २ श्रानन्द सङ्कल थावेरे। तोने. ५॥ 


| ऋ 


( 4 *) 
८८ उपदेशी स्तपन ४ 


(तर्ज-कोरो काजलियो) 
९४ 
सज्जनो युण लील्यो, या सद्‌-शिक्ना सुखकार- 
दिल मे घर लीज्यो || टेर ॥ 


भृमि यह्‌ वीरों तणी, तुम वीरो की सन्तान । 
वीर बरगी वनी रक्यो, काट भामाज्ञाह्‌ की ज्ञान ॥ स० १॥ 


प्रेम परस्पर पालना, चालना कुल श्राचार। 
टालना सहु दुगंरं मणी, जिम सुख पावो श्रनपार ॥ स०२॥ 


हरिश्चन्द्र जिम सत राखज्यो. हौ विमल सुयश संसार । 
नस्र वचन मुख भाखन्यो, दीज्यो दान घर हार ॥स०३॥ 


लिया नियम श्युदध॒ पालज्यो, खंडीज्यो नाय लिगार। 
इण भेव परभवं थां ह्रे, कई वरते मंगलाचार | स०४॥ 


देव गुर शुद्ध धमं नी, रक्खो श्रास्था सार) 
सद्गुण सन्मुख पग भरो, दुगुण दूर निवार । स० ५॥ 


अपन्यय कुदं ना कीजिये, जिम सुख पावे सन्तान । 
सद्‌ व्यय कर यज्ञ लीज्यि, हो अक्षय धन श्रु मान | स० ६॥ 


चमसे श्रव्यासियेि श्रानन्द रङ्कः अपार | 
गुरु भक्ता भक्ति करी, कार सुयश लियो संसार ॥ स०७॥ 


श्रचिरानन्दन स्वामीजी, श्रजं सुनो महारान। 
केशर क्यारी-ज्यों खिलि, पुज्य नानक की समाज | स० ठ ॥ 





। ( ४६ ) 
५ उपदेशी - स्तषन 


( तजे~ हो सरदार थारो पचरंग० ) 
सुमत सखी कहै चेतन प्यारा, सुनो अजं सुखदाय । 
मुभ शिक्षा दिल मे धरोरे, जन्म मरण मिट जाय) 
हो सुण चेतन, प्यारा श्रव तो रस्ते चालोनी जोवरान- 
हो सुण प्राण पियारा, मुभको नयण निहालोजी महाराज ॥ १ ॥ 


कमत सखी संग लगने रे, भमियो काल अनन्त- 
नरक निगोदमे श्रति दुःख पायो, अब तो चेतो कंथ। 
हो सुन चेतन प्यारा, कुमत क्लेश्ञन त्थागोजी महाराज, 
हो सुण प्राण पतिजी, शुद्ध मागं मे लागोनी महाराज ॥ २ ॥ 


पहेला वुभने क्यो रे दो करुमता दिटकाय, 
में तुम प्यारी मोहनगारी, लेवो कंठ लगाय । 
हो जीवराज तुम तो, मुभ कहनी नहीं मानीजी महाराज- 
हो सुख चेतन थे तो, कुमती ने साची मणी जी महाराज ॥ ३ ॥ 


~ध: 


ब्रह्मदत्त शंभुमजी रे रावण सरिता राय, 
कमता कहने चालता र, पहुंचा नरक में जाय । 
हो जीवराज शा पर, कुमता कामण कीधोजी महाराज 
हो सुख चेतन थाने, कुमता वश्च कर लीधोजी महाराज ॥ ४॥ 


कालिभद्र धतो सही रे जम्बु कंवर सुखदाय, 
सुभ रिक्षा पर चालता र, मोक्ष विराज्या जाय, 
हो जीवराजवे तो, जन्म सरण से टरियाजी महाराज, 
हो युन चेतन वे तो, शिव सुन्दर ने वरियाजी महाराज ॥ ५॥ 


सोल धुरगी बांध पागडी, तपस्या तिलकः लगाय, 
दान सुपातर देय के रे, कर भुषण चमकाय। 


( ४७ ) 


हो जीवराज येतो, भांग भजन फी पीवोजी महाराज 
हो सुख चेतन येतो, मुक संग लहरा लेवोजी महाराज ।॥ ६ ॥ 


दयाका सोदक यावफा खाजा, करणी कलाकतन्द मान, 
समता रस से भरी जलेवौ, लन्धि का लाड जान । 
हो जौवराज ये तो, अरोगी सुख पावोजी, 
हो सुन चेतन येतो, भव २ भूख गमाचोजी महाराज ॥ ७ ॥ 


मुभे संगे प्य मोज करीजे, स्वग्पुर की सहल, 
मोक्ष सखी से तुभे भिलषटर, बैठ ज्ञान छी रेल । 
हो जीवराज येतो, घर्म का टिकट कटावोजी महाराज- 
हो सुन देतन प्यारा, भटपट मोक्ष क्िधाबोजी महाराज \। ८ ॥ 


सुण चेतन दिल में हू्षयो, छांडियो कुमत्ति संग, 
नवल रंगीली सुमत सखी से, लागो नवलो रंग। 
हो सुन प्राण पियारी, थारी संगन द्ोड्‌जी महाराज, 
हो सुनो सुमत सखीजी, थांरी लार दोड्‌जी महाराज ।! ६ ॥ 


बालपना कौ प्रीत ने रे सुव निभाई आप, 
मोक्ष सखी से मुभे भिलादो, दूर टले सन्ताप । 
हो सुन प्राण पियारी, पल २ तुभे बलिहारी महाराज, 
हो सुनो सुमत सखोजो, तुम सुरत पर वारीजी महाराज ।॥१०॥ 


इम जानी भेव प्रारियां रे, धारो सुमती सीख, 
इह मव सुख संपत मिले र, परभेवे स्वगं नजीक। 
हौ भव जीवों इन पर, "पन्नालाल' समभावे' जी महाराज, 
हौ सुन चेतन प्राणी, शिव रमणी सुख पाचेजी महाराज ॥११॥ 


। 


( ४८ ) 
फ उपदेशी - स्तवन ५ | 


जाये जायद्धे जायने रे, थासो नरभव अहेलो जाय देर, 
थारी भरीय जवानी खाली जाय दे रे ॥ थांरो० ठेर ॥ 


सतगुरु संगत घड़यिन कीधी, 
छल खेलों में धरूम. मचाय द्धे रे ॥ थांरो० १॥ 


दीन अनाथ को कच्युघन दीधो, 
तु पडस्यो व्यथं उड़ायद्येरे।। धांरो० २१ 


रगे रातो मदमे मातो 
परनारीपे नजर लगाय रे ॥ थांरो० ३॥ 


नित्य नई पोशाक सजावे, । 
टेढडा पेच शुकाय क रे ॥ शारो 


भ्रभ्‌ गरुण सुख से कबहु न कीधा, - 

हंजा मार ने नित प्रति गायचेरे॥ ारो० ५॥ 
तपस्या कर तन को नहीं गल्यो, ~ 
-नित लड्डु जलेबी चायकेरे॥ भांरो० ६॥ 


श्ररबी आलु श्रौर रतालू, {४ 
" तो कन्द भृल गटकायसत रे थांरो० ७॥ 
तु मू | 


कानों मे. मोती गल बीच डोरा, | 
बालों पे इतर लगाय दै रे। धारो ८5॥ 
मुख मे बीड़ा हाथ में चीरी | 1 
जाक्रेट पे पक्रेर-लगायदे रे | थांरो० & ॥ 


( ४६ ) 


जिनवाणी जब सुनने: अवि 
तव कुक २ कोला खायकेरे॥ थांरो० १० ॥ 


रावण सरीखे राच चले गये, ' <+ ५ 
यारो कौन खुदाय द रे॥ थांरो० १९१९॥ 


अव सी चेतो सरसो खजाना । । 
। इस "पन्नालाल' समाये रे || थांरो० १२॥ 
॥ नै । 
पः उपदेश स्तवन & + 
। ( तर्ज--फागण की) 
सटा छोड देर सजनियां थारो जिय सुख पावे रे\) टेर ॥ 


श्रारतघ्यान रहै निलिवासर, धमं ध्यान नहं युहुवे रे । 
घडी रमे भावतारसे, थारे श्राव रे\। सटा. १॥ 


जोशी ज्योत्तिपी वादा जोगी, ज्पनि जाय मनि. रे। , 
भाग घतुरा. गांजा सुलफाः वां ने पावे रे ॥ सहा. २॥ 


एकत चान्प कासौ रिया नले, जोश्ञी तेजी वतावेरे।- , 
भिली नहीं जोली कौ बात तब जीय घवरावे रे! सटा. ३, 


चांदी मरही चाया पड्ग्या, सोनो सुच दिखावे रे 


रुई माही. पञ्यो रोज तव, आक -लगवे रे ॥ सटा. ४॥ 


पूवं भव मे गुप दान देने. से सुखिया थवेःरे\ , , 
मुमि निधानश्ररसटा से धन वो ही कमावेरे। सटा. ५॥ 

पच्नालाल' के कहने "ऊपर, जो कोई ध्यान लगवे.रे । | 
„ संतोषामृत पान करे, चो सुखिया यावृ ।\ सटा. ६ ॥ 


नै 
ट }\ 


 ( ५०.) 


% उपदेशी स्तवन- छ ` 
( तजं-कोरो काजलियो } 


थे सनुष्य पणा नी मोज श्रव तोमानियो ॥ टेर ॥ 


मोज नहीं है खाने मे, नहीं सोज कमाने सें । 
या सजन हमारी बात श्र तो मानिथो।।ये. १॥ 


मोजन मोटर गाड़ी मे, नहीं नजीली लडीदे। 
या सोज नहीं है नौत दिल में जानियो॥ये. २) 


- मौज नहीं है कंकन मे, अर श्रं्रजी केन सें । 
यह किरकट केरा सांग सोज न मानियो ॥ये.३॥ 


` मोज न मल मल नहाने मे, नहीं बह्िया इतर लगानेमें। 
यर व्यथं मौज रे सांय जन्म गमाइयो ।॥ भे. ४॥ 


मोज बड़ी है खहर मे, अरु मुनिजन की चदहूर मं । 
या मु'हुपत्ती मुह पे नाध, संयम ठानियो थे. ५॥ 


मोज दान केदेने मं, प्रभ नाम केलेनेमं। 
या बंधी तप तलवार, वीर कहाइयो ॥थे.६॥ 


मोज करो जम्बु जेसी, श्ालिभद्र से महरिषि। 
या घ्ना मुनि सी मोज, दिल में ठानियो ॥ थे. ७॥ 


"प्चालाल' का यह कहना, नित नई मोज करो सजना । 
थांरो जन्म मरण मिट जाय, शिव सुख पामियो । थे. ८।। 


| ऋ) कि 


( ५१ ) 
८ चूनड् स्तवन ५ 
( त्ज-ल्याल की } 
पंचरग दूनी, थाने मोढाये याको वीर जी ॥ टेर ॥ 
सदाचार, सौजन्य, श्रे ष्ठपन, क्षियल, सस्पत सुखकार । 
यह्‌ पचरेगी श्रोढ्‌ चूनडी, करियो मोजश्रपार जी ।। पच.१॥ 
या च्रूनडी ओद राजुल ने, अरु चन्दन वाला जान! 
दा च्रुनडी याने श्रोडाब्रू, ओदो धरकर प्यार जी । पच. २॥ 
वेला तेला श्रौर पचोला, चांद तारा लगे सार। 
पचरेग च्रूनडी घारो वहूनो, थारो सदा रहे सौभाग जी ।\ पच. ३॥ 
दष ई्ण्या कलह कपट का, इनके न मेल लगावो । 


भक्तिकरो गुरुदेव कौ वहुनो, घमं मं घुम मचाग्रोजो 1 पच. ४ 


गुरुमक्ता सेरी प्यारी बहनों, यह श्राज्ञीष हूमासै। 
सुख सम्पत्‌ सोभाग्य तुम्हारा, रहे सदा सुलकारी जी ।। पच. ॥ 


> 
फ उपदेशी स्तवन ५ 
( तजं-सीता माता की.गोदीमे) 

तुम तो सुणज्यो शीयलं सुरद्धी, बाधो पचरंग पागड़ो ॥ टेर ॥ 


तुम तो सुणज्यो धर दे कान, तुमको सतगुरु देवे ज्ञान । 
भइयां छोड़ो भान, कौ तानः 
` दिल अब खुश्च हौ जावे छोड़ो-जविखा नागड़ी ॥ तुमतो० १ ।१ 


अ अ~ ॥ { थ्‌ २ ) ‡ । ॥ ६ 2 । 


1" 


समता रंगर कसुम्बो रंगवावो, अन्दर्‌ जल गुलाब रलवावो । 
विविध तपस्या लहर नकाबो 
भक्ति गुरु" की करके बाधे~रेगीली -पायड़ी .॥1 तुमततो० २॥ 


व 


कीना जिच्होने पाचही साग, वे तो बंधी पचर्ण पामे । 
जिनसे कमं भमं सहु भोगे, ` ५ 
थं तो कर ` उपवास कै ` खैर-मनालो पागड़ी .॥ तुमतो० ३ 


बाया चु दड लीवी मनाय, भायां पगड़ी लेवो रंगाय । 
जिससे जन्म मरण सिर जाय, । ध 
या शुनि पन्नालालः' की कहन श्रद्धलो साची वातड़ी ॥तुमतो० ४॥। 


। 


^ ~ < 
~ 2 = 
= म 
+ 


५ ५ 
र 


धा; उपदेशी - स्तवन ७ 


~ ८ ˆ` ` (तजै- साताकीज्योनीः) - ` क्र 


घरणा संख पवोला र॑ जो गुर हुक्म सें प्रम करावोला॥ टेर ॥ 


देष ईर्घा दिल से हटाकर, प्रम का मेह बरसावोला ! ` ` ` 
घर' २ माहीं मंगल माला, खुशियां मनावोला ।॥घणा. १५ 


ठेसा श्रमूवं श्र्वसर पाके, हाथ से नाय ग॑मावोला 1 
मुभे भरोसा =है भक्तो. का सन: लिरावोला।।घणा. २। 


भरोस परस्पर करके सारा, कुरीतिं इर हटावोला । ` 
मत्युं भोज अरं वंर विक्रय नै. बन्ध रल्बोला (घणा. ३॥ 


^ 
4 - 4 


गुर नानकं की पुष्यवाटिका, निरं मन हरषावोला । 


सुल सम्पत अरु लीला लक्ष्मी, दिन २ इणी पाचोला ।।घणा. ४॥ 
। ऋ 


॥ 
५ ४ ष ५ 

: [णा त 3.) 
{ = १ ~, २ न्द 1 


# 1 


ऽयं 


कन्वो क रेने [$ ॥, 1 + 0-34-1 -{ = ~~ 
सरननो नसा सोस्य, रा यद्‌ (दामा यना 
द्म 11 ~? १ 
प्रेम परस्पर पालाउयो, चानार्य दृत 9 भार 1 


प्रवगुण तजी ुणप्तेग्र्. उमे पाना दन बुरतरानर ध 
५ त = 


‡ ०५५4 १ 11 
सूमि यह्‌ वोन तरी, तृन योयो द्‌ सन्तान 1 
दीर वणोय चनी नफयो, प्र्‌ यमप पलाण्य प्राना सर = ॥ 
्ञेर बव्वर षपू गून्जज्यो, पायर्ता दूर्‌ एद) 
आनन्द मंगल वरती, यारी नटाय शर्‌ जिनराय (1 भर ३ 
सुख पाई .मत भूलना, पर्ण देब~गुर्~मं ध्यान । 

निक्लदिन रद्िज्यो रद्ध मे, तजो पुमति तोण्मानं 11 सं ८11 
गुरं नानक `फी वाटिका, रहज्यो सर्ज दमे । 

या ्तुटी दिवी सम्पदा) , तव टांरोरी कटा ॥म०५॥ 
उगणीसे, पीच्याणकः करी -चोमासो ददार । 

यह्‌ क्षिक्षा दिल. धारज्यो यारो सफल होय जमवार ॥ म्र ६॥ 


पन्नालाल'' कहे" सज्जनो, काई धरो धमसप्रम। 
सन वच काया हद्‌ करी, निश्चल रखियो नेम ।1 सन्जनों०७॥। 





( ५४ 
४ उपदेशी - स्तवन ५ 


( 1 
सूनो श्नावकजी २ मारी सीख श्रमल में लानो, 
ज्यु मव भव सुखियां थावो \\ टेर ॥ 


थे शहूर का धोरी श्रावक नाम धरावो, 
पर मिथ्यामत कौ माग्यता नाय हरटावो । 
कदेव के २ ये भक भूक धोक दिरावो, 
-क्यों समकित नाश् करावो ॥ सुनो. १॥ 


कसा था अरणक श्रावक समक्रित धारी, 
जिनकी सहमा श्रागम माय उच्चारी। 
उन वीरोंसा कचु वीरपना दिललावो, | 
ज्यू नरमव सफल करावो ॥ सुनो. २॥ 


केसी थी सत्य की काप जगततमें थारी, 
राजा महाराजा मानते बात तुम्हारी! 


हा ! कसी दश्ञा श्रब भुठा हलप उठावो, 
कचु दलि में ना श्रमावो ॥ सुनो. ३॥ 


ध्रब सब, हिल सिल प्रम बढावो, | 
जेन जाति की रक्षा करावो। 


कु बड़पन की श्चान को राख लिरावो, 
ज्धू सुयश्च जग में पावो ॥ सुनो. ४\। 


| ऋ 


( ५५ ) 


¦ श्री प्राज्ञ जिनगम हिपराशिश्न - 
अर्यात्‌ 
# प्राज्ञ - ल्लावन्पे > 


-- दोहा - 


प्रहन्‌, सिध, आचाय पुनि, उपाध्याय, श्रणगार । 
"प्रान्न' नमत तस्त चरणमे, चहूत ज्ञान रसधार ॥१॥ 
भः अर्थं # 
श्ररिहुन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय एवं श्रनगार (सर्वं साधु) इनं 
पचो पदो के चरणो मे नमस्कार करता हुरा गै ज्ञान रूपी ्रमृतकौ धारया 
को चाहता हं 11 १।। 
-- दोहा -- 
प्रादि नहीपद्‌ द्रव्य की, श्रौर अन्त भी र्नाय । 
लोकसोही पट्‌ द्रव्य हैः श्राज्ञ' द्रव्य लोकाय ॥२॥ 
र अर्थं भरः 
धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, माकालास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवा- 
स्तिकाय एवं पुद्‌ गलास्तिकाय इन छह द्रव्यो कौ न आदिद ओर न श्रन्त 
ही है 1 ये चह द्रव्य अनादि आर अनन्त है । यहं लोक पडद्रव्यात्मक है प्रौर 
पद्द्रव्य ही लोक की स्थिति दहै 11 २।) 
0 -- दोहा - 
इतनो ज्ञान श्रगाध है, लितनो सायर नीर । 
श्राज्ञचन्द्रः कितनो कथे, ज्यु कच पशु श्षरीर 11 ३॥ 
शरः अथं % 
जिस प्रकार समुद्र की श्रगाध जल रािकामापनही कियाजा 
सकता, उसी प्रकार ज्ञान-सागर भी इतना अ्रगाध है, अनन्त है कि उसे हम 
सीमामे नही वाध सकते । पशु के शरीर पर रही रोम~राशि की जसे गिनती 


५ कीजा सकती वैते ही कविज्ञान की विशालता को नही बता सकता 
11३॥ । 


(^ 


-- दो १ 
ईश ॒तणी श्रवगाहना, घनु त्रय - श्त तती । 
 , बत्तिसि श्रगुलल ऊपरे, श्राज्ञ' कथी जगदीश्च ॥ ४ 


| # रथं श्र ` 
ईश श्रथात्‌ सिद्ध भगवान्‌ -की उक्छृष्ट ` मवगाहुना - ३३३ धनुष प्रौर 
३२ अंगुल की कहीं है । (मध्यम भ्रवगाहना ४ हाथ .१ ६ अंग्रुल. की तथा जघन्य 
श्रवगाहना १ हाथ ० अगल कोह एेसा .अरिहृन्त प्रभु का कथन है ।४।। 
। + 2. , ^ + दोहया.-~-.- + 
उत्सेधांगुल श्रौर- पुनि, परमांगुल परिमान । 


आत्ांगुल तीजां परख, श्राज्ञ' मापलो मान ॥५॥ 
; , - #% श्रथं # 
भ्रनुयोग द्वार सूत्र में ३ प्रक्रार के अगुल माने है-- १ उत्सेधांगुल, 
प्रमाणांगरुल, ३ आत्मागुल । इन तीनों का विशेषः विवरण. जानने के लिये 
' श्मनुथोग दार का क्षेत प्रमाण निरूपण श्रधिकार पढ वेना च्राहिये । ५1; 
दोहा - 
, ऊध्वं अधो अरु.मध्यही, तीनों लोक प्रमाण । 
` चौदह राजु सुग सब, श्राज्ञ सत्यगरुर्‌ चाण ॥६॥ 
। % भ्र्थं ॐ 
। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक. एव अधोलोक ईसं प्रकार लोक के तीन विभाग 
है । तीनों विभागों से मिलकर यह्‌ एक लोक्र १४ राजु का ऊंचाई वालाहै। 
विशेष जानकारी के लिये जंन-तत्व प्रकाञ श्रादि ग्रन्थो को पटु |! ६॥ 
। २ - - दोहा - 
ऋषमादिक चौबीस -जे,. वतमान जिनदेव । 
एक सहस अठ लक्षणे, श्रान्त' करत तसु सेव ॥ ७॥ 
(. श्रथ # ६३ ८ 
_ ऋषभदेव स्वामी से लेकेर महावीर स्वामी तक वतमान मे (दस 
अवसर्पिणी काल मे) जो चौबीस तीथकर हो गये है वे सभी १००८. लक्षणों 
कै धारक थे । एेसे अरिहुन्त देव की उपासना करनी चाहिपएर ।।.७।। | 
४ -- दोहा.-- . । । 
ऋषी, मुनी, ज्ञानी, 'गुणी, गुण सत्ताइस गक । 
- श्ाज्ञ' कहत तसु तरण मे, कौन उटठावत तकं ॥ ८॥ 


1 
५ < # च ६ ड ॥ 


( ५७ ) 


‰ अर्थं श 
श्रनगार के २७ गुणो से युक्त, गुणवान्‌, शानौ ऋषि मुनियोके द्रारा 
संसार सागर पारकि जाने मे कौन व्यक्ति सशय करेगा? सर्घान्‌ का 
नही ।। ८॥ -- दोहा ~ 
लु +श्रकार व्याकरणम, माना रखह प्ररं चार । 
लेट्‌ लकारफावेदमे, ध्रा्ञ' प्रयोग श्रपार ॥ € ॥ 


ऋः श्रये कै 
पारिनि ्राचार्यं ने व्याकरण णास्िमे र्‌ +्तार घ्र्वान्‌ लकार्‌ दय 


प्रकारका मानाहै। उन्दे यहां द्धश्रौरचारकौरस्यामे पृषद्‌ सपमे यतानेका 
कारणा यह है कि छह लकार टित्‌ ई जंसे-लद्‌, विद्‌नुट्‌, दृट्‌, लेट्‌ घौर सोद्‌ । 
तथा चार डित्‌ लकारं है जंमे-लड., लिट, लुट. लृ. । इन दसो लकारो मेने 
पांचवा लकार- चेद्‌ - का प्रयोग वैदिक सस्छतमेदहौ होतादै। ६1 
-- दोदा -- 
लृप्ता तृप्ता ना वने, संज्ञा चार सुजन । 
उत्पादक गति चार की, ध्राज्न' तजत सुख खान ॥१०॥। 
कैः प्रय क 
लृप्ता भर्यात्‌ लालसा । व्यक्तिके हृदय मे नित्य नर्‌ लालया्ये वनती 
रहती हँ । उनका कभी अन्त नहो भता दै । याहार सज्ञा, भय सज्ञा, मेथुन 
सज्ञा गौर परिग्रह्‌ संज्ञा, टन चारो मज्ञाग्रोमे फसा हुग्रा वह्‌ अपने विवेक को 
खोकर चायो गतियो मे भटक जता ब्रौर श्रनन्तरदु-खो को प्राप्तो 
जाताहै। जो इन चारो सं्नामोको तथा चटती हुई लालसााको त्याग देता 
ह वह सुखो को प्राप्त कर लेता दै 11१०।। 
-- दोहा - 
एकोऽस्मि मन्तव्य शुम, राखे रातो दीह 1 
सौतिक पथ मालि नही, राज्ञ परम ज्लानीह्‌ ॥११॥ 


शरः प्रथं शरः 
जो परम जानी पुरुप है, जिसे ्रध्यातम तत्व की सप्रातनि हो चुकी है । 


वह्‌ अहनि एकत्व भावना से ही भावित रहता दवै । इस संसार मे “"एगोहं 

१ नै 29 + ह्‌ 
नत्थि भे कोई” भश्रकरेला ही हं । मेरा श्रपना कोई भी पदार्थं नही है! ये 
सभी पदां बाह्य है । पेसे शुद्ध विचारों मे रमण करता हुश्रा वह भौतिक 
पदार्थो मे जासक्त नही होता है ।१९॥ । । 


( ४८ ) 


पेक्य करी चथ योगको, संवर करणी लीन | 


सोन रुले संसार मे, श्राज्ञ' श्रात्मवश्ञ कीन ।\१२॥ 
र श्र्थं # | 
| जो आत्मा अपने मन, वचन ओर काया के योगों का एकीकरण करके 
संवर को साधनामे लीन हो जाता है, वह्‌ श्रावं का त्यागी संयमी संसारमें 
नही भटकता है ।।१२॥ । | 
| -- दोहा - 
ओपम शुम षोडज्ञ सुखद, गीतारथ की मान । 


श्राज्ञ' पढो नित प्रम से, उत्तराध्ययन वखान ॥१३॥ 
# प्रथं # 
गीताथं (बहुभ्र्‌ त) मुनि को १६ श्रं ष्ठ उपमां से उपमित करते हए 
उसकी महिमा, तेजस्विता, भ्रान्तरिक शक्त, कायं क्षमता एवं श्र ष्ठता महत्ता 
को बताया है । इनका वणन उत्तराध्ययन सूत्र के ११ वें अध्याय में किया 


गया है ।।१३।। 
-- दोहा - 


ओर श्राञ्ञ किस काम की, श्वा सोच्छ. वास विचार । 
खास शराश्च लिव धाम की, श्रा्ञ' तजो पपार ।॥१४॥ 
चः श्रथ # 
ससार की अन्य आशाश्रों मे अपने श्वासोच्छवास को समाप्त करना 
उचित नही दहै । सभी पपालों का परित्याग कर एकं मात्र मुक्तिकी 
प्राप्ति में ही सतत प्रयास करते रहना चाहिए १४ 
== दोहा ~ 
श्रक बडो नवको निपट, होत कभीना भेम । 
इनको जो पले सदा, श्राज्ञ' कोटि तसु रग ॥१५॥ 
ॐ अ्रथे # 
नौ के अंक का पहाड़ा अभग होता दहै । वह्‌ म्रपने मुल योगसे कभी 
खण्डित नही होता । जैसे ६८२ = १८ भ्र्थात्‌ १+८==& इसी प्रकार 
ग्रन्त तक गिनते रहने पर भीह€ का योग ही भ्राता है । साधकको 
भी ब्रह्मचर्य -म्र्थात्‌ आत्मरमण के लिए भगवान ने € वाड (त्रह्मचयं रक्ता के 
६ उपाय) बताये है 1 साधक यदि मनसा, वाचा, कर्मणा उनका सर्वेथा निर्दोष 


(44. 


पालन करता है तो वह्‌ परम तेजस्विता को प्राप्त होता दै । नवबाडों का 
विवेचन उ्तराघ्ययन सूत्र के १६ वे श्रघ्यायमे विस्तारसे है।।१५।। 
व दोहा स 
श्रःसन्ती एकान्त तो, है चौविसि सें श्राठ । 
तेॐ, वाथू दोरि के, श्राज्ञः तेत भल पाठ ॥१६॥ 
& अर्थं ॐ 
चौवीस दण्डको मे एकान्त असन्नी (म्रसन्ञी) के आठ दण्डक है- ५ 
स्थावर श्रौर ३ विकलेच्द्रिय । इन चौबीस दण्डको मे से तेउकाय व वायुकाय 
को छोडकर शेष दण्डको के जीव सम्यक्त्व प्रादि शुभभावोको धारण कर 
सक्ते है ।॥१६॥। 
-- दोहा - 
कमं श्राठ जग जीतना,: दुधंर कहा जिनेश्च । 
जे जीते तामे घुगुन, श्राज्ञ' होत परवश ।॥१७। 
शरः अथं % 
जेन देन मेकर्मोकी संख्याआठहै। इनश्राठो कर्मो को जीतना 
जिनेश्वर देव ने अति कठिन कहा है । जो आत्मा इन कर्मो को जीत लेताहै 
उसमे अनन्त श्र ष्ठ गुण प्रवेश कर जाते है । १७।। 
-- दोहा - 
खड. ग, छत्र, मणि, कांगणी, चक्र, चमं, दण्डीय । 
सातो एके्द्रिय रतन, श्रान्त" चक्री जानीय ।॥१८।॥। 
-: अर्थं. :- 
चक्रवर्ती के १४ रत्नो मे ७ एकेन्द्रिय रत्नरहै ओ्रौर७ पचेन्छ्रिय रत्न 
दै । प्रत्येक रत्न को एक - एक हजार देव सेवा करते है । ७ एकेन्द्रिय रत्नों 
के नाम यहा वताये है। वे इस प्रकार है -१ खड्ग, २ छत्र, २मरि, ४ 
कागणी, ५ चक्र, ६ चमं, ७ दण्ड रत्न ।।१८।। 
-- दोहा - 
गाथापत्ति, सेनापति, हय, गय, श्री देवीय । 
पुरोहितः श्र वार्धिक, श्रा" पंच इनद्रीय ।\१९॥ 
~: श्रयं :- 
यहा पर चक्रवर्ती के ७ पचेन्द्रिय रत्नो के नाम गिनायेहै । वे निम्न 


(^ ६९ ) 


लिखित हैः- १ गाथापति,.२.सेनापति, ३ ्रश्व,४ गज, ५ श्री देवी, ६ पुरोहित 
ओौर ७ बढई' रत्न ।१६॥ ¦ ~ 
-- दोहा - 
श्राण, रसन, चख, कणं, पुनि, त्वचा, इन्दि ये पंच । 
नीस + तीन श्रस विषय ह, श्राज्ञ" करो वश्ञ ठंच ।२०॥ 
~: अथं :- 
शरोत्ेन्दरिय (कान), चक्षुरिन्द्िय (आख), घ्राणेन्दिय- (नाक), रसने- 
न्द्रिय (जीभ) श्रौर स्पनेन्द्रिय (त्वचा) ये पाच इन्द्रियां हँ तथा इनके २३ 
विषय (ओौर २४० विकार) है । इन पाचों इन्द्रियो को वश्च मेँ रखना चादिए 


।॥२०।। 
-- दोहा - 


चतु्गेती सुर, नर, तिरी, नकं श्रादि है चौक | 
चेतन क्मधिीन हो, श्राज्ञण खा रहै फौक ॥२९॥ 
-. अथं :- 
आगमो में चार गतियो का उल्लेख है । यह्‌ ्रात्मा कर्मों के आधीन 
होकर नरक गति, तिर्थचगति, मनुष्यगति श्रौर देवगति रूप संसार मे भौकि 
खा रहा है ।।२१।। 
-- दोहा - 
धः काया ने श्रोलखो, पृथ्वी, श्रप्‌, श्रगनीय । 
वायु, हरी, उस श्रादि दे, श्रा्ञ' जीव जानीय ।२२॥ 
~; अथं :- 
पृथ्वीकाय, श्रप्‌ृकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय 
ये छह काया है ।' इन चछहों काया के स्वरुप को पहचानो । ये सब सजीव 


1 
है ।२२॥ श 


जयणा षट्‌ निनवर कही, पाल्यां परमानन्द । 
आणा घमं अराधतां, श्राज्ञ' ठकत निज दन्द ।२३॥ 
~: अ्रथं :- 
श्री दशवैकालिक सूत्र के प्ौथे अध्याय में छह प्रकार की यतना कटी 
गयी है । "जयं चरे, जयं चिदु, जयमासे, जयं सये, जयं भरु जंतो भासंतो, 
पावकम्मं न बधई ।।` चलने, खडे होने, बैठने, शयन करने, खाने श्रौर बोलने 


मे विवेक रखने पर ही ग्रात्मा कमं-वन्धन से वच सकती है । भगवान कौ इस 
आज्ञा की श्राराधना से आत्मा की स्वच्छन्दता समाप्त हो जाती है ।२३। 
-- दोहा - 

साशा भाव प्ररपिया, चार देशना माय! 

`+ भव्य जीव समे सदा, श्राज्ञ' तास गृण गाय ॥२४] 
-: अथं :- 

वीतराग सवेज्ञ प्रभु ने अपनी चार प्रकार की देशनाओ (आक्षेपणी, 
विक्षेपणी, सवेदनी जौर निवंदनी) मे सभी पदार्थो का स्वरुप वहत ही स्पष्ट 
रूप से प्ररपित किया है । जो भव्य जीव उन्हं समम करं श्रपना कल्याण कर 
लेते हैँ उन के गुण गान गाये जाते ह ।1२४॥। 

ठटारी पाटी पाप री, तकि भेद श्रठार। 


भारी चेतन को करत, श्राक्त' हदय रसे टार ॥२५॥ 
-: अर्थं :- 
प्राणातिपात, मृषावाद, अ्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह्‌ आदि ८ भेद पाय 
के कहे गये है ।ये भ्रात्मा को भारी बनातेहै, भ्रत. इनकोत्यागदेना 
चाहिए ॥।२५॥ 
= दोहा 6 
ठीक ठिकाना जीव रा, दशवेकालिक श्राठ । 


चन्या चतुर्थाध्ययन मे, श्राज्ञ' पेखलो पाठ ॥२६॥ 
~: भ्रथं :- 

श्री दङवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में जीवों की उत्पत्तिकेण 
स्थान वताये है । वे इस प्रकार है.-- 
. अडया (ब्रण्डज) अण्डे से पैदा होने वाले जीव । 
. पोपया (पोतज) पोत से पैदा होने वाले जीव । 

जराउया (जरायुज) जड़ के साथ पैदा होने वाले जीव । 

. रसया (रसज) रसच्युत पदार्थो मे पैदा होने वाले जीव । 
. संसेदमा (सस्वेदिम) पसीने से पैदा होने वाले जीव । 
. सम्मूच्छिमा (सम्मूच्छिम) १४ स्थानो मे पैदा होने वाले जीव । 
. उन्भिया (उदि भज्ज) पृथ्वी फोड़ कर पैदा होने वाले जीवं । 
. उववादइया (उपपातिक) देव व नरक मे उत्पन्न होने वाले जीव । 


4 @ 4» +< नू ५ ८ ~ 
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र -- दोहा - 
गि जीव ॐंचो चढत, माटाः श्रध्यवसाय । 


याते रोको प्रति समय, श्राज्ञ' भाव सुध लाय ॥२७॥ 
| ~; अथं :- 

- आत्मा अपने क्षायोपरमिक श्रादि भावो से शुद्ध परिणाम पाकर ऊपर 
उठता है, गुणस्थानों पर आरोहण करता है, किन्तु ज्यों ही माठे अर्थात्‌ वरे 
भावे श्रात्मा में श्राकर आ धमकतेहै त्यों ही उपर को उठता हुआ श्रात्मा 
पतन कौ श्रौर चला जाता है । अतः शुभ या शुद्ध अध्यवसायो से अशुभ परि- 
णामों को प्रतिक्षण रोकने का प्रयास करो ।।२७॥। 

-- दोहा -- 
ढा बेल रेत राः उला पाला चार । 
वर्णंविया श्रनुयोग में, कहे श्राज्ञ' श्रणगार ॥२८॥ 
~: अथं :- 
श्री अनुयोग द्वार सूत्र मे सख्या प्रमाण का निरूपण करते हए 
ग्रीपम्य (उपमा से बताई जने वाली) संख्या का वर्णन किया है । जिसमें 
पाला (पल्योयम) का अधिकार विस्तार सहित भ्राता है" उसे अवद्य पढना 


चा!हए ।1२८॥। 
दिए ।।२ नि 


णमोक्कार पद पंच हैः चार सम्पदा सार । 
गुर ्बणितहै चारे, “प्राज्ञ' भ्रतर पद टार ॥२६॥ 
1 ~: अथ :- 
णमो अरिहताण, एमो सिद्धाणं, णमो श्रायरियाणं, णमो उवज्फायाणं, 
णमो लोए सव्व साहुण, ये नवकार मन्त्र के पांच पद है । ज्ञान, ददौन, चारित्र 
ग्नौर तप ये चार सम्पदाये है । इस नमस्कार मन्त्र की महत्ता- “एसो पंच 
रमूक्कारो 7" ` हवई मगल" इस गाथा के चार पदो मे वतते हृए इसे 
सभी मंगलो मे प्रधान मगल कहा है ।।२६।। 
-- दोहा - 
तप ` द्वादश भेदे तपो, होय निजेरा कमं | 
हलको चेतन हद हवे, श्राज्ञ' लहत किव कमं ।३०॥ 
[ क अथ = 
अनन आदि ६ बाह्य तथा प्रायश्चित्त आदि ६ आभ्यन्तर यो १२ 
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प्रकार का तप बताया है। इनकी आ्राराधना करनेसे कर्मो की निजया होती 
है । कर्मो कौ सर्वा निजंरा होने पर यह्‌ आत्मा हलका होकर अपने स्वाभा- 
विक गुण से ऊपर उठता है श्रौर ्रनन्त शिव-सुख को श्र्थात्‌ सच्चिदानन्द 
मय मोक्ष को प्राप्त कर तेता है 11३०।। 
-- दोहा - 
थानक चौदह मायने, सम्मूच्छिम उपजाय । 
दया जिन्हों कौ पालनी, श्राज्ञ' प्रेम उर लाय \२३९) 
~: श्रथ :- 
चौदह अशुचि स्थानों पर सम्मूल्छिम मनुप्यो कौ उत्पत्ति हज करती 
है 1 उनकी रक्षा करने के लिये उनके साथ श्रात्मीय भाव रखना चाहिए ।\३१।। 
-- दोहा - 
दान, दया, दम तीन है, आत्म करण उद्योत । 
दास्या च्रिशलानन्द ने, प्राज्ञ जगत हिय ज्योत \ २२1 
~: ब्रं :- 
श्री तीर्थंकर देव ने भ्रात्मोत्यान के लिए दान, दया भौर दम (इन्द्रिय 
दमन) इन तीन मार्गो की प्ररूपणा कौ है । इनको आराधना करने से आत्मा 
मे प्रशस्त भावो को ज्योति जगमगा उठती है ।।३२।। 
= दोहा ~ । 
ध्यान चारः, ठुणे चतुर, जां में दोय प्रश्णस्त । 
जो ध्यावे केवल वरे, श्राज्ञ' दोष हूर हस्त ॥३३॥ 
-: अथे :- 
ठाणाग सूत्र के चौथे ठणेमेचारष्यानोका वणेन है ! उनके नाम 
ये है- आतेध्यान, रौद्रघ्यान, धर्मध्यान ओर शुक्लघ्यान । इनमे से प्रथमके दो 
घ्यान श्र्रशस्त है, श्रञुभ है श्रौर पश्चात्‌ के दो ध्यान प्ररस्तहै, शुभ है। जो 
इन दो शुभ ध्यानोंको ध्याता है वहु धातिकर्मो को समाप्त कर केवल ज्ञान 
कोपालेता सभी दोषो से रहित हो जाता है ।३२।। 
-- दोहा ~ 
न्याय ग्रस्य नयनां लखो, निनमें चार प्रमाण -।- 
हेतु, तक, बुद्धि, गमा, श्राज्ञ' लहे पहिचान ॥३४॥ 
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५ =: भ्रं :-. । 
भ्रनुयोग द्वार सुत्र मे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम श्रौर उपमान ये भ 
प्रमाण मनेहै। 
न्याय ग्रन्थ में दो प्रमाण कहे गये है-पत्यक्ष ओौर परोक्ष । ओर इन 
दोनो कै ्रवान्तर श्रनेक मेद माने है) ` 
मत्येक पदाथं को पह्चानने के लिए हेतु - तकं. बुद्धि ओौर गमा 
(आगम) इन चारों का सहारा अवश्य लेना चाहिए, जिससे पदार्थो का सही 
बोध हो सके ।(३४।। -- दोहा -- 
पाच महा परमा हैः तेरह तसु परिवार । 
आठ, श्रठावन शतक है, श्राज्ञ' करो सुविचार ।॥३५॥ 
। ५ -: अर्थं :- 
मद, विषय, कषाय, निद्रा, मरौर विकथा ये पांच प्रमादहै। तेरह 
कालिया इनका परिवार है" जो ये हैः-- आलस्य, मोह्‌, निद्रा, अहकार, क्रोध, 
कृपणता, शोक, लोभ, भय, रति, अरति, श्रज्ञान भौर कुतुहन । इन प्रमादो के 
कारणहीकर्मोकी प मूल प्रकृतियों का एवं १४८ व १५८ उत्तर प्रकृतियों का 
नन्ध होता है । अतः हमे इन प्रमादो के दुष्परिणाम का विचार करके इन से 
दूर रहना चाहिए ।३५॥। 
+. --- दोहा - 


फिर्यो वक्र गति चक्रमे, जे दण्डक चौवीस | 
जिनमें विरती सेय है, श्राज्ञ' श्रपर वावीस ॥३६॥ 
~: अथं :- ' 
वक्र गति रूप इन २४ दण्डकों के चक मे यहु आत्मा अनादि 
काल से चक्कर खाताआ रहा है । इन २४ दण्डकों मे केवल दो दण्डक-तिर्यच 
पचचेन्दरिय श्रौर' मनुष्य - ही ब्रती ~ विरति अर्थात्‌ ब्रत धारण करने वाले है । 


शेष २२ दण्डक तो अत्रतीही ह 11३६।। 
-- -- दोहा -- 


बुद्धी भ्रथमोत्पातिका, द्वितिया . विनया जान । 


का्मिकी परिरपाभिकी, प्राज्ञ चतुर्धी मान ॥३७॥ 
=: अर्थं :- 
श्री नन्दी सूत्र मे पांचज्ञानों का वणेन है । उसमें मतिज्ञान के भेदों 


मे ४ प्रकार की बुद्धियां बताई दै - 
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ओत्पत्तिकी- पूवं में विना पठे, सनेव देसे ही पूछे गये प्रद्नका 
नमत्कारी उत्तर देने वाली बुद्धि । 
वैनयिकौ- गुरुजनों के विनय से प्राप्त बुद्धि । 
कामिकी- कायं करते करते उत्पन्न होने बाली कुशलता बुद्धि । 
पारिणामिकी- भ्रायु की परिपक्वता के साथ प्राप्त बुद्धि 11३७ 
2 दोह्‌। त 
भेद विज्ञान विचार विन, मिले न श्रात्मिक ज्ञान । 


आत्मज्ञान दिन उच्ती, "प्रा्ञ' क्रिया गत प्राण ॥३८।। 
~: श्रथ :- 

श्रात्मा श्रौर कर्मो का सयोग स्वाभाविक नही है, अपितु वंभाविक 
है । इस वैभाविक दशा को समभ लेना एव आत्म स्वरूपमे रम जानादही भेद 
विज्ञान है । इस भेद विज्ञान के विना आत्मा को अपने स्वरूप का भाननही 
हो पाता है, ओ्रौर आत्मिक बोध के विना कौ गई क्रिया प्राणवतती नही हो पाती 
है ।।२३८॥। - दोहा - 

मारग श्री निनधमं के, सुन्दर चार विचार । 


दान, शील, तप, भावना, श्राज्ञ' मोक्ष दातार ॥२३९॥ 
~: श्रथं :- 
जेन धर्म की भ्राराधना के ४ सुन्दर मार्गो का इस दोहे मे निर्देश किया 
है 1 दान, शील, तप, श्रौर भावना कौ शुद्ध परिणामोके साथकौी गई साधना 
मोक्ष का कारण है ।३६।। 
-- दोहा - 
युगलिक नर कतव्य बिन, पावत सुक्ख-समाज । 


मर कर जाते देव मे, ध्राज्ञ' पुण्य को पाज ।४०।| 
~: प्रथं :- 

कर्मभूमि, अकर्मभरुमि एव अन्तर्ढीपो मेँ उत्पन्न यौगलिक मनुष्य श्रसि, 
मसिव कृषि श्रादि के कार्य कथि बिनादही सभी प्रकारके सुव-समूह को 
कल्पवृक्षो के द्वारा प्राप्त करनेतेर्है। वे हदय से सरल, भद्र एव, विनीत होते 
है अतः वे मनुष्यायु पूर्णं कर देवगति में ही जन्म धारण करते है ॥४०।। 

-- दोहा - 
रालि युग इस लोक मे, जीव श्रजीव सुपाठ । 


परणशत + तिरेखठ जीव के, श्राज्ञ' पांच सौ साठ ॥४१। 


( ६६ ) 
स -: अथं :- । 
इस संसार में दो राशिया हैः- एक जीव राशिं (समूह्‌) तथा दूरी 
राशि । जीव राशि के ५६३ भेदहैग्रौर ग्रजीव रारि के ५६० भेद 
11४१।। । 
' ध दोहा (४ , 
लोकालोक सरूप को, ` कथगे केवलनाण । 


लोक सरूप चितारतां, श्राज्ञ' परम निर्वाण ॥४२॥ 

~: अथं :- 

. केवल ज्ञानी महापुरुषों ने अपने केवल ज्ञान ओौर केवल देन से लोक 
श्रौर श्रलोक के स्वरूप को जानकर व देखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 
वारह भावनाओं में लोक भावना को ध्याता हृभ्रा साधकं लोक के स्वरू्पका 
चितन करता हुग्रा सम्यक्त्व-रत्न कौ प्राप्ति करताहैजो मोक्ष का अनिवायं 


अग है ।४२।। | 


वासुदेव, बलदेव, पुनि, प्रति हरि, नव नव पेख । 
चौवीसों जिन, चक्रपति, दादश श्राज्ञ' सुलेख ।४३॥ 
~: अथं :- 
२४ तीर्थं कर, १२ चक्रवर्ती, € बलदेव, € वासुदेव ओौर € प्रतिवायुदेव 
यों सब मिलकर ६३ श्युाधनीय महापुरुष है ।*४३।। 
-- दोहा - 
शल्य तीन तजते सुखी, हौ रत्नत्रयी संग । 
करते तीन श्रराधना, श्राज्ञ' नमत उत्तमग ॥४४।। 
~; अर्थं :- 
माया, निदान ओर मिथ्यात्व इन तीनो शल्यो (काटो) का जौ परि- 
त्याग केर देता है, वह्‌ सुखी बन जाता है । इन तीनों शल्यो का त्याग करने 
वाला श्रात्मा ही ^रत्नत्रयी का म्र्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान, दशन वचारि्िकोषा 
सकता है । इस रत्नवरयी की आराधना करने वाले महापूरुषो को हमारा 


उत्तमांग ~ सिर नमता है 1४४1 
= वोत ~ 


षट्‌ लेया लालित्य बन, परमत जीव चहुं फेर ।' 
तजत लहत भव सिन्धु तट, श्राज्ञ' कहत हिय हिर ।४५॥ 


( ६७ ) 


~; अथे :- 
कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म भौर शुक्ल इन छह , ुभाणुभ 
लेष्याग्रो का रसिक बनकर यह्‌ जीव चारों गतियोमे परिश्रमण कररहाहै। 
इन सभी लेश्याओं का परित्याग करते पर यह्‌ भ्रात्मा ससार के पार पहुंच 
जाता है, यह्‌ निरिचत दै ।४५।। ॑। 
-- दोहा - 
सूक्ष्म जीव निगोद केः साधारण श्रादीय । 
पंसठ सहस अरु पंचश्षत, श्राज्ञ' जन्प छत्तीय ॥४६॥। 
-: भ्रथं :- 
सृक्ष्म निगोद एवं साधारण वनस्पति काय के जीव १ मूहूतं मे ६५५३६ 
पसर हजार पांच सौ छ्तीस जन्म व मरण करते है ।।४६।। 
दोहा = 
हास्यादि षर्‌ को सटक, श्रौर वेद त्रय जान । 


सोलह भेद कषाय के, श्राज्ञ' तजे पुण्यवान ॥४७।॥ 
~ श्रर्थं : 
मोहनीय कमं के २ भेदटै दशन मोह रौर चारित्र मोह । इनमे चारित्र 
मोह के २५ भेदो को तजने वाला जीव वस्तुत. पुण्यवान्‌ है । इनसे दूर हो जाने 
पर ही साधना की सफलता है। वे २५ भेद इस दोहै मे गिनायेदहै, जो इम 
प्रकार है - क्रोध, सान, माया जीर लोभ के श्रनन्तानुबन्धी चौक, अप्रत्याख्या- 
नावरण चौक, प्रत्याख्यानावरण चौक तथा सज्वलन चौक यो १६, साथ ही 
हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा ये ६ ओर स्त्रीवेद, पुरुषवेद व नपु सक्र 
वेद ये २५ प्रकार चारित्र मोह्‌ के है ।४७।। 
-- दोहा - 
क्षान्त्यादिक दिक्‌ धमं है, द्सवं उणो देख 
सुनि गुण राता जे प्रवर, बधिथो श्राज्ञ' विवेक ॥४८।। 
--. भ्रधं :- 
स्थानाग सूत्र के दसवे स्थान मेसाधु के १० यतिधर्मो का समुल्लेख 
है उनके नाम है-- १. खति = क्षमा । २. मृत्तौ =निर्लोभिता । ३ अज्जवे= 
सरलता 1 ४. सछवे == नस्रता । ५ लाघवे = लाघवता । ६. सच्चे = सत्यता । 
७. सजमे = सयमता । ८. तवे = तपस्या । €. चियाए = त्याग । 
१० वंभचेरवएे =ब्रह्मच्यैता ! ` । 
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इन १० यतिधरमो मे जो मुनि रत है, संलग्न है उका विवेक वृद्धिगत हौ जाता 
है तथा गुणों मे रमण कर वह धर्मं प्राण बन जाता है ।४८। 
। -- दोहा - | 
त्रसनाली ऊंची चदी, अरुणोदधि से जन । 
ब्रह्मकल्प तक ॒पसरहि, सक्षम श्राज्ञ' बयान ॥[४६॥ 
`. ~ अथं :- 

अरुणोदधि से उठकर चरसनाली (कृष्णराजि) ऊपर की भ्रोर पांचवे 
देवलोक ब्रह्मकल्प तक पहुंची हुई है । इसका सूक्ष्म विवेचन सूत्रो से जानना 
चाहिए ।(४६।। , 

= दोहा ह 

ज्ञान पंच प्रख्यात जग, मततिः श्र त श्र श्रवधीय । 

मनपयंव केवल सकल, द्रव्य प्राज्ञ जानीय ॥५०॥ 

~: भ्रथं :- 

नन्दी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र आदि में पांच ज्ञानो का भ्रच्छा विवेचन 
किया गयाहै। ज्ञानो के नाम इस प्रकार है- मतिज्ञान, भ्रतज्ञान, भवधि- 
ज्ञान, मन पयेवज्ञान तथा केवलज्ञान ॥।५०।। 

श दोहा 
-: प्रशस्ति - पाठ - 

स्वर सौलह्‌ हँ अति सुखद, अरर व्यञ्जन चौतीस । 

यथानरुद्धि इन पे रची, श्री जिन-गिरा जगीस ॥५१॥ 

~: अर्थं :- 

अ आ आदि सौलह्‌ स्वरो एवं क, ख, आदि ३४ क आधार 
लेकर श्री वीतराग वाणी कै श्रनुसार सरल, सुबोध व सुखद शली मे यथा बुद्धि 
यह्‌ रचना की है ।।५१॥ ¢ 4. > २. = ५१५ 

प्राज्न बावनी प्रकट ह्वी, बाण, चच्छ, नमः नन । 

नवमी भिगसर कृष्ण पख, विजयनगर सुख दन ।\५२॥ 

विक्रम सवत्‌ २०१५ की मागं शीषं कृष्णा नवमी को विजयनगर 
(अजमेर) मे यह श्राज्ञ बावनी प्रकट हुई अर्थात्‌ इसको रचना कौ गई ।५२॥। 

| 2 । क ॥ 
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छ रक्षिका चरित्र फ 
~ - ~ दोहा - -- 
श्री जिन कान्ति जिने5बर, शांति करण नितमेव । 
वली प्रणम जडता हरण, गुण गिरवा गुरुदेव ॥ १॥ 
ढाल पहली ( त्ज॑-हाँ संगीजी नै पेडा भावे ) 
हस्तिनापुर नगरी श्रति सोहै, देखन्ता सहु जन मन मोहे । 
सोहे श्रधिक श्रतरुप भूप श्ररिदमन विराजे रे\\१)) 


सुणो भवियणा सुध भावे 
थावे श्रधिक आनस्द फन्द कर्मो का भिटावेरे॥टेर॥ 


मंगलावती राणी सुखकारी, मन मोहून राजा ने प्यारी । 
सारी गुणों की खान, राय मन अधिक लुमावेरे॥२॥ 


श्रवरण कंवर सोहे श्रति नीको, वंश उजागर है कुल रीको । 
सौख्यो बहुलो ज्ञान देख भूपति सुख पावे रे॥३॥ 


धनदत्त नामे सेठजी संचो, घमं ध्यान में नाहि रहे पादो । 
सयल सज्जन सुखदाय, राय की उपमा पवेरे।\\॥ 


सुश्षीला नामे सेठाणी सुखदाई, रक्षिका नामे जनमी बाई । 
शीलवती रूपवान देख कामी मुरावे रे ॥५॥ 
3 दोहा न 


दादश बरसां में भई, बहु विद्या गुखलान। 
सतियो की सेवा करे धरे जिनेदवर ध्यान ॥ १॥ 


( ७ ) 


नह्यचयं गुण सांभली, लिया सूस सुध भाव । 
जावजीव श्रव॑भ का, किया पद्वखाख सताव ॥ २॥ 


जाय कही निज तात ने, सुखो बात भुभसार। । 
बिन पयां सगपण तणो, करणो नहीं विचार ॥ ३ ॥ 


ढाल दुसरी (त्ज-कोरो काजलियो } 


भवे कवर एकण समे, कांई हो घोडे श्रसवार ॥१॥ 
भवियण चुख' लीज्यो, यो काम महा इख दाय ॥ टेर ॥ 


गोखे बेटी . कन्यका, कोई देख लिवी नुप जात । 
मोहित हो मन चिन्तवे, मै विलस इण रो गात ॥ भवि०२॥ 


काम राग खोटो कलयो, कोई कामी नर दुख पाय । 
दीवे पडे पतंगियो, कोई देवे प्राण गंवाय । भति०३॥ 


भंवरा गुजारव करे, कोई पञ्च सुगन्ध विचार । 
कण्डे जल दीसे सही, कोई तेहिज पदमणी नार ॥ भवि०४॥ 


 महलों मे श्राकुवर जी, कोई मनमेंहौ दिलगीर। 
, सतो दरी खाट पे! कोई लग्यो नयन को तीर ॥ भवि० ५॥) 


माजी सा पू तदा, है कांई थारे पौर । 
पिण नहीं बोलते लालजी, कोई रांणी यरईश्रघीर ॥ भवि०६।। 


मंत्री श्चा पुद्धूयो तदा, कल्यो कन्या नो विस्तार, 
रणावो मुभ ने सही, वा छल छंनीली नार ॥ भवि० ७॥ 
~ - - दोहा - - - 
राजा राणी संरी जी, करि मिप्रलत तिखवार । 
मंत्री गयो घर सेठ के, जुगते कीध जहार ॥ १॥ 
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भले पधाया पांवणां, सुभ घर आग भ्राज । 
महर करी ने स्वामीजी, फरमा दीजे काज \) २॥ 
ढाल तीसरी ( त्जं-- मगलिक शरणा चार० ) 
संरी कह सेठां भणी, हो सेठ्जी-दो कन्या परणाय । 
राजकंवर सन सोह्यो, हो क थांरी कन्या रूप सवाय ।। १॥ 


के जल्दी कीजिये, हो सेठजी-टील न कीजे लिगार ॥ टेर ॥ 
सेठ कहै हेम बाणिया, हो संत्रीजी बवे राया का-राय। ~ 
कैसे यह्‌ सगपण जडे, हो मंत्रीजी-सोचो मन के माय ॥। २॥ 
खुशी हुवे हष कवर जी, हौ सेठजी-थांरो कई जाय । 
राजवंश में देवतां, हो सेठजौ शोभा श्र धिक लहाय । ३ ॥ 


सेठ कहे सुखो मंत्री जी, हो सचिव जौ-कन्या एह्‌ विचार । 
मन चायो परणु सही, हौ सचिव जी-लिवी प्रतिन्नञा धार ।! ४॥ 
कन्या कहे परणु नही, हो तात जी-राज वंश रे माय) 
कमं बधे बहु जीवने, हो तात्त जी-परभेव दुखियो थाय॥ ५॥ 
सेठ कहे सुणो मंत्री जहो भवियण-कन्या दिल नहीं चाय । 
परधाने जाई कही, हो भवियण-कु वर दुचिन््यो थाय ॥ ६॥ 
भोजन तो तबही करू, हो तात जी-उससे सगपण थाय । 
समभ्रायो समरे नहीं, हो लाल जी-राजा मन अद्कुलाय ॥ ७॥ 
फिर जयो परधान जौ, हो सेठ जी-एम करे श्ररदास । 
कन्या परगावो सही, हो सेठ जौ-जो चाहो युख बास ॥ ८ ॥ 
सेठ सुणी दुःखित हो, हो भवियर-ग्रामन दमन चित्त । 
कन्या पूछे तात जी, हो पिताजी-काई थयो विपरीत ॥ € ॥ 
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तू भुभने दुखणी थई, हो भवियरण-देसी देश चुडाय । 
कन्या तब हामल भरी, हो मवियण-तात परम सुख पाय ॥१०॥ 


करी सगाई सेठ्जी, हो भवियण-माडाइ व्याह मनाय । 
परणावी बहु र्ग सु, हो भवियण-कु' वरा मन हरसाय ॥११॥ 


लेई गयो निज महल मे, हो भवियण-कंवरी करे विचार । 
सती क्ियल किम राखने, हौ भवियण ते सुणज्यो श्रधिकार ॥१२॥ 


सेजां सुती ते सती, हो भवियण करी कप्रट की चाल । 
भ्राज्ञ कहै भवि सांभलो-हो भविय-ए थई गुप ढाल ॥१३॥ 
[र ~ - ~ दोहा ˆ - - । 
कुःवर जी आयो तदा, सूती देवी बाल । 
जागृत करे बह प्रमसे, देलो मोह को चाल ॥ १॥ 
बारम्बार जगावतां, जागी नहीं लिगार । 
क्रोधातुरं कु'वर थयो, या कूलखणी नार ॥२॥ 
ढाल चौथी ( त्ज-पणिहारी जी हेलो ) 


जागी कवरी तत्क्षणे हो, सुनो प्राणीजी- 
कंवर गले लिंपटाय - पाणीजी । 
न्धव बन्धव बोलती हो, सुनो प्राणीजी । 
कंवर अचम्भित -ाय-प्राणी जी ॥१॥ 


सँ नहीं बन्धव यांहरो-हो सुनो प्राणी जी- 
बोल विचारी -बोल-प्राणी जी ॥रेर॥ 


मुभ बन्धव मुभ ने सही हो सुणो कु वर जी- 
रयणी जगावतो आय-कु वरजी । 
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तिण ही भरोसे श्रापने हो सुणो कवर जी- 
बन्धव लियो रे बनाय कुवर जी ।॥२॥ 
इण भव तुम बन्धव सही रे, सुणो कू वर जी- 
सेतो जिया रे बनाय-कुवर जी, 
एह प्रतिज्ञा माहरी-हो सुखो कूवर जी- 
देवो आप निभाय-कूवर जी ।॥३॥ 
पुरबली सब वारता हो, सुखो प्राणी जो- 
कवरी दिवी रे सुनाय-प्राणो जी । 
कूवर सुनी बहुप्रममू-होवुणो प्राणी नौ- 
लिवी रे बहनि बनाय-प्राणीनजी ॥४। 
सावण सुद पूनम दिने रे, सुणो प्राणो जौ- 
श्रवण नखत्तर जोग-प्राणी-जी । 
राखी वांधी रक्षिका रे-सुणो प्राणी जी- - 
मिटियो भोग को रोगप्राणीनजौ.\५॥ 


जे ब्राह्मण परणावियो रे-सुनो प्राणी जो- ` 
तेहिज लियो रे ब्ुलायप्राणी जी । 
. ` ब्राह्मणकेरीसालसर र सुरो प्राणी जी- 
| लीधो बन्धु बनाय-प्राणी जी ।॥६॥ 
सती दशन करघा भणी हो, सुणो प्राणी जी- 
- कवर नित प्रति आय-प्राणी जो । 
बन्धव ते भगिनी बिहु-युणो प्राणी जी- 


दिन दिन प्रीति सकाय-प्राणी जी-॥७॥ 


( ७४ ) 
भ्रन्य सोकां युः देखने-सुणो प्राणी जी- 
मन मं करे विचारप्राणी जी। 
या बाण्यां की पुत्रिका-हो सुणो प्राणी जी- 
मोह लियो भरतार-प्राणी जी ॥८॥ 


छल ताकन्ती नारियां - सुनो प्राणी जी- 
जोक सरसी चाल-प्राणी जी । 
श्राज्ः कह भवि साभिलो, सुरो प्राणी जी । 
वेद संख्या यहु ढाल, प्राणी जी € ॥ 


-- दोहा - 
कुवरी कही निज तातने, सुरंग खुदाई सार। 
्रार्यां सूव्रता स्थानके, करे धमं सुखकार॥१॥ 
सोकां यह जाणी ` कंथा, कह प्रीतम ने बात। 
धन्य २ कहता (तिका, सती तुम्हारी नाथ ॥२॥ 
सुरंग दिण्णो है महल मे, जार पुरुष के जाय । 
जो नहीं मानो नाथजी, परतिख देवां दिखाय ॥ ३ ॥ 
डाल ५ मी (तजं- हारे ये-तो श्राया नटवर परदेशी) 
हाँरेएतोसुणने कूवर, मन में करे विचार जो, 
नारी रे या कामण गारी, जाणे रे लो) 
हारेयातो नारी धरुतारी, महा ठगारौ जास जो, 
पेषु रे मै नारी चरि्न कैहवो करे रे लो॥ १॥ 


हाँरेयातोचुरंगखोल ने, सती चली तिणवार जो, 
पाच से तो कुचर खंगले, धावियो रे लो। 


( ७५ ) 


हाँरेये तोचलतांकर थी, खड्गपडयो तिण वारजोः 
बाज्यो रे मन लाज्यो, देख सती तणोरे लो॥२॥ 


हाँरेयेतोकुवर ने, लख सती विचारे मन्न नजो, 
आजे तो बंधव जी, मुभ कृत देखियारेलो। 
हांरेयेतो धिर्‌ धिग्‌ सुकनेःकियो श्रविमासी कामजो, 
अजे तो धरम नी निन्दा, धायसौ रेलो।॥३\ 


हां रे इण श्रवसर सुने, चार भ्राहार परिहार जो, 
श्री जिन घमं नो श्लरणो, धारयो रे लो। 
हां रे तव बेटी सती जी, निश्चल ध्यान लगाय जो, 
भावे हो मन में, शुद्ध भावना रे लो ॥४॥ 


हां रे तिण अवसर श्रायो, शील सहायक देव जो, 
मांड्यो रे नाटक सुर वर, अभिनवो रे लो। 
हांरेये तो जन्मी रक्षिका, तिणसेथी विस्तारनजो, 
दादश बरसां मे, बहयत्रत श्रादरी रे लो।५\ 


हांरेएतोहठसे परणी, कुचर तदा सुखकार जो, 
राखी बंधी ने बन्धु, बनावियो रे लो । 
हांरेयातो सुरंगरे सांय, जवे श्रार्याद्टार जो, 
पचि रे कूवर उभो, जायने रे लो।६॥ 
हां रे इत्यादिक नाटक किया, सुरवर सुखकार जो, 
कुवरजी देखी मन समे, प्तक रे लो । 
हारे मुक सुपनो श्रायो,के दीसे छे साक्षात नजो, 
ढाल पंचमी प्राज्ञ मुनि, इण पर कही रेलो।७॥ 


( ७६ | 
-- दोहा - 


सती एकाग्रह चित्त से, बैठी ध्यान रेरमाय। 
भ्रां निमंल भावना, केवल ज्ञान लहाय।॥ १॥ 


ढाल छटी (तजं-मारवाड़ी मांढ) 


केवल महोत्सव सुर करे रे, नाटक ना धोकार। 
देव दु दुमी बज रही कई, सुर करे जय जयकार॥ १॥ 


हो धन सती गणथारी, कमं विडारो, -तारी श्रातमा \\ टेर ॥ 


केवल महोत्सव देखने रे, कु वर जी करे विचार । 
धिग्‌ धिम्‌ माहुरी आतमा, का घन्य सती जमवार॥ २॥ 


अनुपम शुध परिणाम थी रे, ध्यायो निमंल ध्यान । 
क्षपक श्रोणी मुनिवर चढ्या तब, पाम्या केवल ज्ञान ॥ ३ ॥ 


रत्न सिंहासन उपरे, बिह बैठा परमानन्द) 
राजादिक श्राया सहु, काई प्रणम्या पद श्ररवि्द।॥ ४॥ 


संजम लीधो रायजी रे, रोणौ भी थई लार। 
कंवराण्धां चेती सहँ का त्याग दियो संसार॥५॥ 


धनदत्त सुशीला सहीरे, लीनो संयम भार। 
धन २ सती रक्षिका कांड, तार दियो परिवार ।॥६॥ 


बहु बरसां लग संयम पाली, तार्या जीव अषार। 
मोक्ष विराज्या जाय के, कोई जन्म मरण दुख टार।॥ ७॥ 


त्िण दिन सेथौ चालियो रे, राखी नाम त्यौहार । 
बिहु मिल राखी टेक ने रे, तिम तुम लीज्यो धार १८ ॥ 


( ७७ ) 


राखो बांधी धमंनीरे, पालो निनवर भन । 
दुगंति जोव न जावहौी, काई'ते रालौ परमान \ ६ ॥ 


उन्नीसो चिहोत्तरे रे, राखी पवं रे दिन) 
सुर ने रक्षा कोलियो कई, ते कह्यि परवीन ॥ १०॥ 


कक्षा श्रनुसारे से कहीं रे, हीनाधिकं जी होय । 
ज्ञानी केरी साख से कांई, मिथ्या दुष्कृत मोय । ११॥ 


| 2 ^ | 


छ भागचन्द चरित्र 
ढाल १ (तजं-द्रोण की) 


श्री शति प्रभु के चरणे ज्ीक्ञ नमां महाराज- 
ध्यान से विघ्न हटावे जी। 
सुख सम्पति सौभाग्य रु कमला केल करवे जी] टेर ॥ 


भरत क्षोत्र मे मरुघर देश्ञ सलुनो-महाराज, 
कुसुम-पुर नगर नवीनो जी। 
तिहा वसे सेठ धनवन्त "धमेचन्द' है, सुख भीनो जी ॥ 
पतिभक्ता गुणवती सृक्ञीला नारी, 
महाराज, प्रातः पत्ति चरणे नावे जी ।।युख. ९॥ 


बहु दासी दास अरु पींजस पालखी घोडा, 
महाराज, पुण्य का है अति दौडाजी। 
पूवं पुण्य श्रपार कहो क्यों पवे फोडा जी॥ 
सकल शहर मे सुयश फेला भारी, 
महाराज, सभी जन शीश्ञ भुकावे जौ ॥ सुख. २॥ 


( ७८ ) 


मत नहीं हव्य में सेठाणी इःख पावे, 
महाराजं, पति से श्रजं गुनारेजी। 
ऋद्धि मिली अनपार, लाल एक है नहीं म्हारे जी ॥ 
पञ्ु पक्षी भी सन्तति का सुख भोगे, 
महाराज, लाल बिन जिय दुःख पावे जौ ॥सुख. ३॥ 
ढाते दुसरी (तजं- मेरी जंजीर सोने की) 
बिना सन्तान धनी नर की, शरन्य स साहब घर कौ ॥ टेर ॥ 


पञ्च श्रौर पक्षी गण भीतो, बश्च श्रना बढातेहै। 
कुदरती कायदा रेता, उन्हंमीहै फिकर कुल की ।१॥ 
ढाल पूनः पहली 
बहु देवी देवता भेर' भवानी पुजे। 
महा रोज, लाल एक दीज्यो म्हाने जी ॥ 
छन चंवर परसादी पुजा देस्यां थाने जी | 
दर दर भटकत बोले बोलवां भारी 
महाराज, क्मंगत पार न पावे जौ || सुख. ४॥ 


सख श्षप्या 'सोवत गभं रह्यो शुभ कारी । 
महाराज, स्वप्न लख मां विलखाई जी ॥ 
` निज पति के चररणे लाग प्रेम से बात सुनाईजी॥ 
पतिराज श्राजमें स्वप्न लह्यो.श्रति भारी । 
महाराज, निधन सन्तति दुःख पावे जी ॥सुख. ५॥ 


यू" बोता है कु काल हाल श्र सुनिये । 
महाराज, द्रव्य सब गयो बिलाई जी ॥ 


( ७६ ) 


हाट हवेली गहने वस्त्र सब दिये बिकाई जी । 
नहु आई दीनता धानन घरके माही \! 
महाराज, मनुष्य निर्धन दुख पावेजी ॥सुख. ६॥ 


जब जन्मा रालक सोवन खरिया नाही । 
महाराज, सुवावड कहां से अवेजी॥ 
थाली गहने मेल सेठ गुड श्राटो लवे जी । 
हा ! कर्मन की गत कहौ किम वरणी जावे ॥ 
महाराज, कमं से सुख दुःख पावे जी ।।सुख. ७॥ 


यु दुख से बीते वषं पांच सुनो भाई। 
महाराज, मात पितु परभव जावे जो ॥ 
इक रहा इखित यह्‌ जाल हाल सुन जिय घबरावे जी । 
कहौ कुण पूरे बात तात विन सुत की॥ 
महाराज, घरो घर भीख भंगावे जी ।सुख. ८॥ 
ढाल तीसरी (तजं- छोटी मोटी सहियां ए०) 
दुखद अनाथों की श्राह, कानों से सुनो सज्जनो ॥ टेर ॥ 


भाग्य चन्द्र के, भाग्य मन्द भये हां-माग्यः"*“ ॥ 
मात तात पर्‌ लोकः; गये फिर नावना ॥दुखद० १॥ 


दर दर भटकत, -मांगत डुक्डे-हां - मांगत०। 
हा! .हा ! भुल सताय, कोई ना घौर -बंघावना १द्‌खद० २॥ 


वषं तीन इम, -बीते दुखसे- हां - बीतेः-ˆ-"1 
श्रन॒ श्रागम का हाल, सुनी घबरावना ॥दुखद० ३॥ 


एक दिवस को, सरदी सताई-हां-सरदी `ˆ" । 
ज्वर मे णिदि लाल, कोई ना बतलावना ॥दुखद० ४॥ 


( ८* ) 
ढाल चौथी (तजं- आज राजन घर ्राविया०) 


तिण समे, विप्र तिहा, श्रायो भिक्षा रे कान। 
देखी बालक विललावतो, हा! हा !॥ जेन समाज ।॥ १॥ 


सुनो हो नर नारी सारा, क्म तणी गत बाकड़ी | टेर ॥ 


नयन निरखी बाल ने, श्राई दया दलि मय । 
कहो किम ` रोवे रे बालो, प्रेम॒धरौी बतलाय॥२॥ 


कौन मात कौन तात है, कौन वुस्हारी जात । 
कहो किम रोवे दख. भरी, परकासो ` तुभ॒बात ॥२३॥। 


ङ्ब उन नय्नोसे नीर का, सानो ` रणा भराय । 
गद गद बचने बालुडो, बोले इण पर वायं ॥४॥ 


मात तात. नहीं देखि्या, जात स्यात नहीं कोय । 


नम थी पड़यो भूमि केलियो, एहुवी मम गत होय ॥ ५॥ 
। 


~ चन्द्रायसा - 


सुनी बालक ना बेन, ब्राह्मण घठरावियो, 
कर करूणा धर प्यार के, निज धर लाचियो । 
बराह्मणी को सब हाल, लाल नो सुनावियो, 
रोभांचित थई नार, नयन जल श्रावियो ॥ १॥ 


कधी सार सम्माल, लाल तनु सुश्च थयो, 
` ` सुखे रहै यो बाल के दुःख दुरे गयो । 
विद्या ज्ञाला रे माय, ज्ञान शुभ संग्रह 
विख्या गुर नी भक्तिः मलौ पर सांचवे॥२॥ 


[ <~) 
( ढाल पुनः पहलौ ) 


दक्षिण दिश्च मे कोचौीन नगर नवीनो, 
महाराज कर्मचन्द, सेठ है भारी जी । 
पतिभक्ता गुराखान सृशीलानामे नारी जी । 
लाखों को सम्पति कमी भौर कुखं नाही, 
महराज, पुत्र विन जिय दुख पवि जौ ॥ सुख. &॥1 


बोले पदमन सुनो नाथ मुर वाणीः 
महाराज, पुत्र ह नहि गरुण खानी जी । 
पुत्र विना संसारको मायार्ले नानी जी) 
जोहोमरजी तो लाल गोदनलेश्रावो। 
महाराज, नजिन्हो से नाम रहावे जी ॥ सुख. १०1] 


यह वात सुणीने सेव्जौ दिल मे सोचे 
महाराज, अनाथ को गोददही लाऊ जी) 
मारवाड के माय लाल मन चायो पाजो, 
ले नौकर संग मे सेठजो मरुधर माया! 
महाराज, कुसुमपुर मे ह॒रसावे जी ॥ ११॥ 


जव पाठशाला के बाहर सेठ खड़ा है, 
महाराज, नजर भागा तब श्राया जी। 
मन मोहून दीदार देख दिल में हुरसाया जी । 
कहो लाल तु किसका सृत सुखकारी, 
महाराज, भागचस्द इम दरसावे जो ॥सुख.१२॥ 


मे हं ब्राह्मण को कहो सेठ वथ" पू्ो, 
महाराज, श्रन्य शिशु वचन सूनावे जौ । 


न 


( ०२ ) 
नहीं है ब्राह्मण जात बात क्यौ मूठ बनावेजी । 
तब कहे सेठ जो सच्चो वातं होवे, 
महा राज, बही जाहिर करवावे जी ॥सुख. १३॥ 


ढाल पचमी (तंजं-यु्राजी ये म्हारा, थारा जाया ने समश्काज्यो जो) 
पहले तो मेँ महाजन कौ थो, श्रव ब्राह्मण को हो गयो जी । 
साची बाते सुनो सेठ जी, महाजन प्न-सहू स्रो गयो जी टेर 


यह्‌ सब सांची बात सेव्जी, भूठ कमी ना बोनुजी। 
मनोयाना सानो हमारी, पोल तुम्हारी खोलुजी ५१॥ 


थरं घर ले चालो लाला, उम सुनी दिल हरसावेजी.! 
बग्धी माही बैठ सेठ संग, .भागचन्द घर श्रावे जी 11२} 
( ढाल पुन. पहली ) 
ले कसंचन्द को भागचन्द घर श्राया, 
महाराज, ब्राह्मण देखी दुःख पावेजी । 
यहु बड़े सेठ बोहराजौ बन क्यों हम घर श्रावे जी । 
तब नमन करी ने सेठजी इण पर बोले 
महाराज, सुनी ब्राह्मण हरसावे जी ।| सुख. १४॥ 
ढाल छंटी ( तजे- रुण शण हेलो ) 
मधुर वचन कहे सेठ जी, पंडित सुनियो \ ` 
कहो यह्‌ किण रो लाल, सच्ची कहं दियो ॥ १॥ 


कौन तात कौन सात है, सच्ची कहियो । 
कौन जात विख्यात, सब जाहिर करियो।२॥ 


ब्राह्मण कहे सुनो सेठ्जी, इण री बतियां । 
सगरी देऊ सुनाय, बुरी कमन गतियां ॥३॥ 


| 


( ८३ ) 


प्रो्षवंश्ञ मे ऊपना, वा लख पतिया । 
हन के तात सौभाग्य, वुरो कमन गत्तियां ॥४॥। 


मात तात दोनों मरे, वचपन मतियां। 
कोई न पुद्धौ सार, बुरी कर्मन गतिया ।॥५॥ 


कर करुरा घर लावियो, सांचौ वतियां । 
कीधी सार संमाल, ब्राह्मणी सद्‌मतिया।\1६॥ 
कमं कथा एह नौ यही, सच्चो कथि या । 
क्या तुम पुदधो सेठ बुरी कमन गतियां॥७॥ 
ढाल सातमी ( तजं--एवन्ता मुनिवर नाव ) 
घयो सुख पावेलो, हम ने सागाकोदेदोसेठजी ॥ टेर॥ 
भाग्य चद्ध का भाग्य खुलेगा, हमरे घर में श्राज। 
खुशी होय तो कह दो हम को, नाही रखो तुम लाज । 
सुन ब्राह्मण तब तडकी बोले, क्या यह्‌ देख नाज हो ॥ १ ॥ 
नहीं दे भागा को, साची यह्‌ बातें मानो सेठ जी ॥ टेर ॥ 
पाल पोषने बडो कियो हम भ्राजते जावो आप । 
इस बिन हम घर श्रन्थ सेठ जी, रोटी न खाई घाप। 
श्रौर किसी का उजर नहींहैःमेहुं इसकाबापनजी।॥२॥ 


( ढाल पूनः प्रथम) 
से भारयचन्द्र को लिये बिना नहीं जाऊ 


महाराज, सेठ ने डेरा लगायाजी । 
जाण श्रतिथि पण्डितने भोजन जीमाया जी । 


( ५४ ) 
यरु रहै युगल दिन ब्राह्मण ङे घर माही, 
महाराज, प्र मसे विप्र लुमावे जी ॥ सुख. १५॥ 


डाल श्राठमी ( तजं-पणिहारी जी हैलो ) 
ब्राह्मण कहे सुन कामिनी, मोरी बतियां ये- 
कमं वतो कृमंचन्द दिखे धन पतियां ये ॥ १ ॥ 


भाग्यच को दीजिये, युल पासे ये- 
फेर मिलेगा आय, ब्राह्मण भासे ये ॥ २॥ 


तङ्क कहे सुनो नाथ जी, नहीं दीने रे- 
भाग्यचन्द्र धर माय, राख जस लीजेरे॥२३॥ 
ढाल नवमी ( तजं--रुण फण हलो ) 
भरम धरी कहै सेढजी सुनो भु वानी । 
यह भाग्यचन्दर गुणवान दीजिये हित श्रानी ॥ १ ॥ 


सोरो सुखियो राखसु' करो महूरवानी । 
देस दल हर बार, फिर भिल से आनी॥२॥ 


जीवन भर भरतु नही, यह सच बानी | 
यों थांरो उपकार, माघ्रुगा सुखदानी ॥३॥ 


श्रम वचन सुन ब्राह्मणी बोले बानी । 
भाग्यचनद्र का भाव, क्या पुद्ोनी।॥४॥ 
8 दोहा य 


प्रेम धरी कहे मातजी, कहौ लाल क्या राय । 
के जासो सेठां घरे, या रहसो घर माय ॥ १॥ 


( ८५ ) 


ढाल १० मी ( तजं-फांगस्तिया की } 
म्हारी प्रम पियारी माताजी, इण परं क्यों वोले रे। टेर ॥ 


कौन सेठ यह्‌ प्राय अनोखा, श्रमृत मे विष घोले रेः 
मात बिश्छोहन फी यह्‌ ये बाते, क्यो करे भः ठी भको रे । 
क्यों लेवे भोले रे ॥ म्हारी. १॥ 
जोवन भर सै सेवा करसू,कभी न जलगो रहुसु रे। 
जो प्राज्ञा देवोगो सातजी, ते क्िरोधारण करसु रे ॥ 
इम वालक वो रे 1 म्हारी. २॥ 


~ - ~ दोहा - - - 


प्रेम वचन कहै सेखठजी, धरी साग्य को अक | 
करी कृपा श्रो लाल तुम्ह, मेटो हमे कलंक | १॥ 


ढाल ११ मी ( तर्ज--पनजी मुण्डे बोल ) 
घरण सुख पावोला, जो मेरे कथन पै ध्यान दिराचोला ।}२र॥ 


हर रही श्र धनिक बनी सच मातनी सेव वजावोला । 
घण अनाथ गरीबों का तुम इःख हराबोला ॥ १॥ 


ये वातं सुन भारयचन्द्र कहै, मात कहन से जाञॐला । 
बो दिन सफल गिणुशा मात फिर दशन पाला ॥२॥ 


ढाल १२ मी ( तजं-मारवाडी मांड ) 
सुनो लाल हमारा, मोह्नगारा, -प्राण पिथारा रे ॥ेर॥ 


घन पतिया घर जाय कै रे, हमे ना भुलियो लाल । 
दख की बरिया साज दियो ते, दिल में रियो स्याल रे ॥ १॥ 


( ५६ ) 


तात कहै सुनो लाल जी रे, -यही हसरारी सीख । 
गो ब्राह्मण श्रौर दीन जनों कृ, हरदम रखियो ठीक रे ॥ २॥ 


डाल १३ मीं ( तजँ--राघवजी नी ओन अवि हो. ) 


नमन करी पितु चरण मे, कहै गदगद वानी हो । 
सफल जन्म तब जानम, करतु तुभ कहानी हो ॥१॥ 


तात थारी सीख नन मबु षो, 
जब लौ जीवन देह में यह वचन अमोन्नु हो ॥ टेर॥ 


मात तात ` चरणो नमी, भायचन्द्र सीवावे हो । 
वत्स वियोगे धेनु ञ्य ब्राह्मणी दुःख पावे हो ॥२॥ 


लाल थारी ओलु श्रावे .हो, ` 
फिर कब मिलसी लालजी ब्राह्मणी घबरावे हो ॥रेर।॥ 
(डाल पुनः प्रथमकी ); 
लेड भाग्यचन्द को निज घर सेठ सिधाया, 
महाराज, प्रेम की बटे बधाया जी | 
सेठानी निरखी लाल चित्तमें हषं भराया जी 1 


सकल पंच मिल लहुरा सिर पे बांधा, 
महाराज, पुन्य से श्रानन्द थावे जी ॥ सुख. १६॥ 


सुख से रहता विद्याभ्यास भी करता, 
महाराज, चित्त में ब्राह्मण बसताजी । 
पर वक्त देल निज व्यथा किसी से कभी न कहुताजी । 
यरु बीते बरस दस्त रग विनोदके माही, 
महाराज, श्रौर आगे क्या थावे जौ ॥ सुख.१७ ॥ 


( ८७ ) 
यौवन वय में दें कंवर सुख भीना, 
महाराज, पदसिनी नारी परणी जी) 
सुख भोगे संसारी देखो कम फी करणी जी । 
पितु सात गये परलोक श्लोफ बहु कीनो, 
महाराज, माग्यचन्द सेठ कहावेजी 1 सुख. १८ ॥ 
त दोहा ५ 
एक दिवस सर्ग महल मे, वंठे श्रानन्द माय । 
तात मात्त सुमिरण भये, चित्त मे श्रति श्रकरूलाय ॥१॥ 
डाल १४ मी ( तजं-काहे को त्यागत मोरे भीरे हो. } 
जाना है मोने अनाथो की वतियां ॥ टेर ॥ 
सुमिरण से मूर तन कापतहै, 
दुखद श्रनाथों कीहै जो गत्तियां ॥ १॥ 
मे भला नहीं भख के दुःख को, 
दर दर भटकत खाते लतिर्यों || २1] 
वभव पाय भले पुरव दुःख, 
है जो उन्होंकी भ्रष्ट मतियां ॥३॥ 
तात मात बिन कूण सुने दुखड्ा, 
है जो अनाथोंकी बुरी गतियाँ ॥४॥ 
~ ~ ~ दोहा - - - 


रंजित दिल पिञ देख ने, अजं करे इम नार । 
है चिता किण बात री, मुल से कहो इणवार ॥ १॥ 


( क्न ५ 
ढल १५ मीं ( तजँ-सखिया जी सारी इम कर. ) 


फर जोड़ी वनिता इम करे, स्वामी सुनो श्ररदासर । 
प्रान श्रालीजा री सुरती, किम दीसे उदासत ॥१॥ 


जो सन मे चिता होवे जाहिर प्रकाश्चो ॥ टेर ॥ 


रजित दलि पिडि देखने, जिवड़ो धबरावे । 
बिन कहिया प्राणेश जी, दिल चैन न पावे ॥२॥ 
पति सुख से वनिता सुली, इवे इःखणी थादे ! 
ते वनिता जग धन्य श्रेः पति प्रेम सिलावे ॥३॥ 
सूस श्रे मुक गल तणी, सच्ची फरमावो । 
जब निज व्यथा कहुसो सही, तब अन्न जल पावो ॥४॥ 
ढाल १६ मी ( तजं- पणिहारी ) 
कहे प्रीतम सुनो कामिनी - सुल लीनी ए- 
का कहूं निज दुःख बात, तुरंगमभीनीए॥ १ 


बाल पने पितरु मात जी, मुक मरिया ए- 
भोगी गरीनी श्रपार मानो इख दरियाए १॥२॥ 


ब्राह्मण ब्राह्मणी मुभ भणी - सुल दीनो ए- 
मै किम भूल बात, श्राजरंग मीनोए ॥३॥ 
ढाल १७ मी ( तजं- जल्लो म्हारी जोड रो. ) 


कहे कामण सुनो नाय जी रे बात यह श्रनमोल 
मने न असली श्रहसान कोरे जे भले ते गोल ॥१॥ 


( ८६ ) 


प्रीतम जी जाय ने पितु दरस करयोरे) कि 
तन घन सद श्रपण फरी, जोन नफ नायो > 1 
( साल पून प्रम] 
इम सुन वनिता को वात साव बहू लीनो, 
महाराज, कुसुपम्पुर नगरे श्राया जो । 
जन्म रूपिको देव चित्तमें टं भरायाजी । 
घर्मशाल मे प्राकर टेरा दोना, 
महाराज, सुनी जनता हूरेसायि जी ॥ नू. १६ ॥ 


जव सुनी तंवंघी कट पट दीडी आया, 
महाराज, कहै तुम निज घर चलो जी! 
मेहांसगला सजननप्रमसे नयन निहानोजी! 
इम सुणी बात मनम गू नागा सोचे, 
महाराज, सभी ञ्टूटा दरसावे जौ ॥ नुप्र. २०॥ 
जब वंठ वग्वी में ब्राह्मण रे घर आया, 
महाराज, चित्त मे हषं व्टायाजौ। 
धन्य दिवस सुभः ग्राज मात पितु दर्शन पायाजो 
त्व नमन करीने चरणौ श्षोकश्च नमाया, 
महाराज, आज भ्रानन्द अतिपाचेजी। सुख. २१॥ 
। - - ~ दोहा - - - 
तमन करी पितु मात से, बोले इण पर्‌ वाय । 
भे हँ भागा भापका, जाणो छो के नाय॥ १॥ 
उल १८ मी ( तजं-काटो लागो वे देवरिया ) 
तुतो शत्यो रे सुन लाला, स्हुष्रो कोधोडो उपकार । 
कीधोडो उपकार बेटा - दीधोडो श्रत प्यार 1 डेर। 


( €० ) 


उसी दिनों को भ्रुल गये हो, धनमद में तुम एल गये हो । 
भली नहीं यह बात लालजी, हमको दिये विसार ॥ १॥ 


निश्चादिन हम तुम्हे याद करतये, तुम विरह से नयन फरतये ! ` 
बहुत दिनों से दिल की आश्चा श्रा फली सुलकार ॥ २॥ 


किम करर मुल हो सायत नजी, थारो सोदो यो उपकार। 
मोटो यो उपकार, थारे प्रेस श्रनन्त अपार ॥ टेर ॥ 


नभ मण्डलथीभुपे पड़यो, भू प्यास्तके दुख से भरियो। 
द्खे कौ विरियां साय आपने जो कीधो उपकार ॥ १॥ 


श्राप लाय घर सुखी कियो थो, पाल पोष कर साज दियो थो । 
उण विरियांकी बात नाथ, मै मूल्‌ नाय लिगार॥२॥ 


धन्य भाग तुम दश्ञंन पायो, श्राज अनन्द सुज अधिको श्रायो। 
जीवन सफल बनायो स्वामी दीनी भ्रापद टार ।॥३॥) 


डाल १६ मी (तज॑ं-जलो म्हारी जोडरौ) 


उपकारी तातजी धन दशन पायो हो । 
पियारी मातजी जीवन सफल बनायो हो । ॥ टेर ॥ 


धन्य दिवत्त यह श्राज नो, पततु भेद्या तुम चरणार। 
तुम उपकारी मोटक्ता पितु, स्न सुख थारी लार।॥ १॥ 


खुलत कराॐं चामना पितु, जीघन भर करू सेव । 
तो पिण उच्छणना वत्तु पितु, इम कदे तज श्रहुमेव ।॥ २॥ 


करनेकृपामरुभःतातजीरे, पारो निज घर द्वार) 
लूढेपनमें तात जोम तो करस्य सेवा सुखकार। ३॥ 


( ६१ ) 
3 दोहा भ 


तुम सातानी इच्छाजो, चालन होवे त्यार । 
तद माता चरणे नमी, बोले एम कुमार ॥ १॥ 


ढाल २० मी ( तज॑--कोरो काजलियो ) 


कर जोड़ी कवर कहै, मुभ मात सुणो अरदास, कवर इस बोले। 
बहुयर तुम देन की प्यासीगलगी लगन सुविमास्'माता सुण लीजे ।\१।। 


या पुत्र तणौ अरदास, दिल में धर लीजे॥ टेर \। 


मात कहे सुणो लल जी, है जन्पभूुभिसुख कार, छोड़ी ना जव, 
परभ्रूमि परदेश मे, कोई जावे मूढ गिदांर, माता इम बोले ।।२। 


वत्स रहे जहां मात जी, वो पर सुमिनकहाय, कवर इम बोले। 
चरी फिरी जंगल में घेनु, सन्ध्या निज घर श्राय, क्‌ वर इम बोले |३॥ 
कहे ब्राह्यण सुन कामिनी, क्यु करं मू'टो क कोर, भेरी सुण लीने | 
सेवाकरसी सातरी, हे पुत्र बधु सुखकर, चालं दिल कीजे\\४| 


भक्ति देख बेह जरणा, चालन हये तयार, कुवर इम बोले । 
सामा, काका, जदि समी,इण पर करे पुक्रार, मेरी सुर लीजे ।५॥ 
ढाल २६ मी ( तजं--पपेया काहे मचवे शोर ) 
कूवर क्षु हमे बंधावो धीर ॥टेर॥ 
बेकारी में भरुख सतावं, किसे सुनावं पीर । 
इञ्जत हुरमत सब लक्ष्मी से बोले डरी नीर ॥ १॥ 


हम भी चलं तुम्हारे संग मे, मेटो हमारी मीर । 
यह्‌ श्रहसान कभ ना मुलं, बोले होय श्रधीर।! २॥ 


( &२ ) 


मे ब्राह्यण तुम श्रोसतवाल हो, बन गये ्राज फकीर। 
जानी अनाथ साज मैं ३ेॐ, चालो हमारी तीर ॥ ३॥ 


-- दोहा - 


मात तातको साले, निज घर माये कुमार । 
नगर बाहर राखी पिता, श्रये निज श्रागार॥ १॥ 


ढाल २२९ मी (त्ज-हरख्या हौ नरनारी म्हारे आज०) 


बाहर राखी हो तात नै, निज घर श्राये कुमार । 
निज कामण ने वारता, सांडी कही तिणवार ॥ १ ॥ 


हूरख्यां हो पति पत्नी म्हारे श्राज मायत घरे श्राविया ॥ टेर ॥ 


प्रेम धरी कह कामिनी, स्वामी सुणो श्ररदास । 
बहुं श्राडम्बर तात ने, लावो सुख आवास ॥ २॥ 


नागर जन बहू साथ ले, बेठावी सुखपाल । 
भ्रानन्द रंग उत्साह से श्रये निज घर चाल ।॥ ३५ 


'मोतियन थाल मरी करी, सधवा लेय बधाय । 
पग लागी सासु तण, ब्राह्मणी रही सुख पाय ॥ ४॥ 


न्थ दिहा श्राज नो, मेव्या सासु चरणार । 
जीवन सफलो जाणियो, दीठा तुम दीदार ॥ ५॥ 


उपकारी सिर सेहरो, कियो उपकार श्रघाग । 
प्रेम वचनं कही तात ने, बहूयर रही पग लाग ॥ ६ ॥ 


ढाल २३ मी ( त्ज~ सेवो सिद्ध सदा जयकार. ) 


सोचे भाग्यचनद्र दिल मायी, श्रवे कषु करणी करणी है ॥ टेर ॥ 


( ६३ ) 


थिर ना लच्छी रहे यास्त मे, लिनवर वरणीदहै । 
धनं मद खछकियो करे कमं, पावे वंतस्णी है ॥ १॥ 


यह्‌ माया कोई संग नले गया पडी रहै धरणी है । 
हाय दिया सो साथ चलेगा, पुण्य निसरणो है ।॥२॥ 
लंकपति कृच साथ न लेगया, लंक सुवर्णा है | 
कहा करण गये खोय, जोय महाभारत वरणी दहै 1\३॥ 
ढाल २४ मी ( तजं~ तुमको लाखो प्रणाम. ) 
माग्यचन््र बड़मागी - तुम्हारी जाऊ बलिहार ।\ टेर! 
घन माता जिन उदरे जाया, तन धन जोवन सफल बनाया | 
दाता दिल दरियाव - तुम्हारी० ॥ १॥ 
नागर जन मिल के गुण गावे, तुम दर्शन से आनन्द णावे । 
कलियुग कणं कहे - तुम्हारी० ॥ २ 
सब सम्पति सुकृत कर दीनी, पंडित के सुफरद कर दीनी । 
दीनानाथ कहाए ˆ तुम्हारी० ॥ ३॥ 
तीस ववं का हुभा जो भाई, एक दिवस तन वेदना आई । 
सोचे दिल के माही - तुम्हारी० ॥४॥ 
निज कामण से इण पर बोले, मधुर वचन कहे होने होने । 
जाना है परदेश - तुम्हारी० 1१1] 


कहै कामण सुनिये मुभ स्वामी, श्र॑त समय कृं रलो न खामी । 
शेष सम्पति दे डारी - तुम्हारी० ॥ ६॥ 


( ९४ ) 


प्रहु २ सुमिरन करते, दम्पती ध्यान जिनेश्वर धरे । 
साथे स्वगं सिधारे - तुम्हारी० ॥ ७॥ 


मागा का अन्न क्षत्र कहावे, श्रनहुं ्रनाथों करी भूल मिटावे । 
धन्य धन्य महाभाग - तुम्हारी० ॥८॥ 


ढाल २५ मी (त्ज॑- मेरे मोला बुलालौ मदीने. ) 


भाग्यच का भाग सुनावगे हम । 
उनकी दान की महिमा बतावगे हुम ॥टेर।॥ 


भाग्यचन्द्र सा भारयधारी हो गया कलि कालमे । 
माया मिली श्रनपार पर फसिया न माया जालमे ॥ 
उनके नामों पर नादे गुजायगे हम ॥ १॥ 


लच्छी कहो कुण ले गया, खोगया जीवन मोह में । 
इम जाणी मानो साजनो, सच्ची सीखामण दी तुम्हे ॥ 
भाग्यचन्द्र के भाग्य सरावेगे हुम ॥२॥ 


उगणीसे चछिनमे साल मे, श्चुभ मास ज्येष्ठ मभारहै। 
कृष्ण श्रष्टमी वार गुरु जौ, जोड-कीवी सृखकार है ॥ 
ांतुटी हे माया ! बताये हम ॥३॥ 





( &५ ) 


छ शील - सप्तमी छ 
= दोहा ध 
ल्ियल सप्तमी भाव तुष, सुनो मव्य चित लाय। 
कंसे यह्‌ स्थापित हुई सेल नाम कहाय ॥ १॥। 


ढाल १ (तजं-- 


नगरी रे नगरी वसतपुरी कही रे, श्ररिमदन सहाराय रे! 
परजा रे परजा पालन में सही रे, तात समो कह्वाय रे॥ १॥ 
सुखन्यो रे सुरणज्यो मवियण इकमना रेः 

श्लील सप्तमी माव रे ॥टेर॥ 
रूपज रे रूपसेन तामे भलो रे, रहतो एक सुथार रे। 
काष्टज रे काष्ट कमं के मायने रे, सव माही हुचियाररे\ २॥ 


कन्या रे कन्या इक तेहुनौ कही रे» श्रधिक कुरूपा जाण रे 1 
जातज रे जात न्यात परिवारमें रे, सेडल नापकहायरे।३॥ 
देखी रे देखी सहु घृणा करेरे, दुरगेन्ध भ्रंग अपार रे! 
तंगज रे तंग हुभा घर का सहुरे, काटी घर के बाहूररे\\!४॥ 


नगरज रे नगर बाहुरकुटिया करीरे, काट रही दिन रात्तरे। 
श्रंगजरेश्रंग कुरूपा देखने रे, डाकण नाम विख्यात रे॥ ५॥ 


एकज रे एक दिवस सिली गावमें रे, ब्ुटिया दुर्बल भ्रंग रे। 
बोली रे बोली सुक को लोजियेरे, सुख पाड तुकसंगरे) ६॥ 


साथज रे साथ रहै मिलकर दोऊ रसेल बोदली लार रे। 
जवे रे जवे निण घर नांयनेरे, मसगिसो तयार रे॥७। 


भ अ 
ढाल ३ (तजं-कोरो काजलियो ) 
भाया सुण लीज्यो, ये खोलो जल्दी हार ॥टेर।॥ 


हाथ जोड श्ररजी करां, कांड या म्हारी श्ररदास्। 
जीवन दान देवो हमे, कांई पुरां सबकी आस । ११ 


प्रनेक वार आवाज दी, पिण दणा न श्राई लिगार्‌)। 

सूच्छित दोनो हो गई» कांई श्रागे सुनो श्रधिकार ॥२॥ 
मृस्युवत्‌ हुई जा ने, कई दीनी बाहर निकाल । 

श्राई एक कुम्हारिका, कांई पायो जल सुखकार ॥ ३॥ 


वैर भाव रल कर मरी, कांड हुई ग्यन्तरी नार । 
क्रोध से श्रनरथ नीपजे, कांई भाख्यो इम करतार ॥ ४॥ 
थ दोहा न 
याद करी ने व्यस्तरी, करे भयंकर रूप ! 
डरपावे सब नर्‌ भणी, उरे नगर जन भप ॥१॥ 
त्िख काले तिर अवसरे, ज्ञानी गुर्‌ श्रणगार । 
स्वस्तिक सूरि पधारिथा, सुर हव्या नरनार ॥ २॥ 


विधिगुक्त वन्दन करी, अजं करे भूपाल । 
स्वामी शहर पधारिये, बाहर दुःख श्रपार ।३॥ 


ढाल ४( तजं- मारवाड़ी साड) 
हो सुन लेवो स्वामी, श्रन्तर्यामी, भयकारी यह्‌ स्थान ।। टेर ॥ 


श्राक्तर रात से व्यन्तसी रे, करती महा उत्पात । 
गांव के बाहुर्‌ जो रह्‌ जावे, ग्रास वही बन जात। १॥ 


( ९ ) 
महा भयंकर सरूप बनाकर, करती हाहाकार । 
यंत्र मंत्र को जानने वाले कर गये केई 
किन्तु कारोएक न लगी, हो गथे हम सब तंग । 
श्रतःश्रापसे श्रजं यहीहै, चालो हः 
ढाल ५( तजं-भाज रंग वरसेरे) 
मुनि फरमावे रे, नहीं किचितु भी भय हम दिल र 


नहीं रहा पंपाल पास मे, जिससे हम घबरावं रे । 
कुटुम्ब कीलो त्याग दिषो, नहीं रोवण $ 


भय छोड़ा संवार माय श्रब क्यों भय श्राय सतावेरे। 
ज्ञान ध्यान में मस्त रहः हम नहीं घबर 
-- दोहा - 
मुनि बंदी घर को चले, करे परस्पर बातत) 
खचर पडेगी रातत मे, जब आसी सा 


मध्य निशा में श्रा गई, दोनों व्यन्तरी खास) 
जान यर्ई हम श्रापको; बोली विनय प्रव 

ढाल ६ ( तर्ज-परिहारी) 

श्ररज हमारी सांमलो, सूणो मुनिवर जी, 
हम श्रवला कौ बात, मुनिवर 


भ्रन्याय कियो हम साथमे, चणो मुनिवर जी। 
बिना दोष लिये प्राण, मुनिवर नी ॥ 


( && ) 


~ -- दोहा -- - 
सभी बात मुनि सांभली, दीना हित उपदेश । 
सुनकर चमकी व्यन्तरी, श्रई मनश्युभलेश। १॥ 
ढाल ७ वी ( तजै-आज रंग वरसेरे) 
जो सुख चावे रे, मत कमं बांध गुरुवर फरमावे रे \\ टेर ॥ 
सूर्योदय सब मिल कर श्राये, दशंन कर सुख पावे रे। 
गुरु वचनो को सान परस्पर खुब खमावे र ॥ १॥ 


भोली दुनियां भय खाकर के, सेडल माय मनावे रे । 
चाल गाडरी प्रवाह माय समकितने गमावेरे।॥२॥ 


रक्त कोप यहु चेचक्‌ जाणो वंद्यक में बतलवे रे, 
किन्तु फंस मिथ्यात्व बीच नित टण्डो खविरे।\३॥ 


हिसादिक नहीं गिवे स्च, परपंच घो फरलावे रे। 
रस चलित में जीव होय, ज्ञानी फरमावेरे।॥४॥ 


देव गुर ओर घमं ओलखो, यो अवसर नहीं आवे रे । 
प्राज्ञ मुनि कहै मनुष्य जन्म मत व्यथं गमावे रं ॥ ५॥ 


| 1 ४ 
;; श्री रेणु - युर -स्त॒त्ति : 
( तजं-- कव्वाली ) 
। धन धन धुलचन्द महाराज, जन की ज्योति जगने वाले ॥ टेर ॥ 


लीना युवापन में योग, काटे काम क्रोधका रोग । 
जानी बुरे जगत के मोग, भ्रजब वंराग्य दिखाने वाले 11 १॥ 


पाला संयम निर अतिचार, गुर ज्ञान मग्न हुरबार । 
1 समता रस के थे मण्डार, भक्त के चित्त चुराने वाले ।२॥ 


( १०० ) 


रक्तिक थे जिनवाणी के पूरे, शंका कई नरो की चरे । 
जनता आज तलकर भी च्चरे, गहरी युक्ति जंचाने बाले ॥३॥ 


मुद्रा मोहनगारी प्यारी, उन पे जावे हुम बलिहारी । 
सीची नानकगण फुलवारी, क्यारी ज्ञान लगाने वाले ।\४ 


स्वामी विजयलालके पाट, गहरा श्राप जसाया अर । 
श्रीमद्‌ -शछा्रालय' सच्राट, हम है शश्च शरुकाने वाले ॥५ 
:: -श्री प्राज्न - युर - स्वति : 
( त्ज- बिना रघुनाथ के देखे ) 


लहुराया जैन का ण्डा, प्रचारक हो तो एता हो । 
सुधारा हर जगह कीना, सुधारकहोतोटएसाहो ॥ देर) 


प्रवर्तक पद विभ्रुषितये, केषरी वीर मरुधर के । 
श्रीमद्‌ स्वामी पन्लालाल' गुरुवर हौ तो एेसाहो ॥ल. १। 

गज व्याख्यान की चुनके, ध्ुजता था विपक्षी दल । 
चकित सुन वाणी को होते, युवक्ताहौ तो साहो ॥ ल. २॥ 


सिटाकर व्यथं का खर्चा, जुटाया दीन सहायक सें 

खुलाथा फण्ड उसके हित, दया हौ तो एेसा हो ॥ ल. ३॥ 
पूज्य नानक गुर गौरव, चिर स्थायी ननानेको। 

खुलाया छात्रालयः गुरने, दिलावर होतो देखा हो 1ल. ४ 


चमकती प्रेष की सूति, सदा जयहौ सदा जयहौो । 
वड़ा य चौयुना जगम, सुव्छनहोतोदेसा हो ॥ल. १ 
। 


५ वि ८५९१७०५१ (९,९०००,, ९६2 ५०००५ ८, ८०००००० ९.५१ ८५४०००३, ९.९.०४५ -क२५*०४*५ ८६५१२२०५०५० + 4४ (५९२००, „(द त५१०१०. ~ 7८, 8 # 
५. (क ८ < ध १. 1 (1 ५५५८८ १५ ८८५९१ प (1 9 0 ७ ~| ५ | त ८) श्छ 
ॐ ५७ ह) १५५. „ज 4 

(८५८ (` „> <<; ६ ५) 
५ ९. > ५ 

क 6 £ ८--> 

८ ह "रु 

(6 : , ` ^ 
६५ ॥ 


॥। 
र-दव 
५६६ 
ल 


भ 


९.42 
स 


॥ 
ध्‌ 


८ 


॥ 


६, ॥ 


८ 
००94 


{ 
३ 


प 
न 
(~, 


६६९ 


1 
ह 


नत 
५ ८ 
भ, 


4 


६ 
जिय क ९ 
तं रत्त; प्रददक 


४, 


ध पणि >)..4०० ०५९ हदः ०००५९ 
+. 8 ००००००0 ९०० ५ 


€~. > €~ 69 ४.2 ८२ 


श्र 
[ज 
( 
( 
। 
८ 
<+. ` 
स 
५ 
1 


ग 
[श्ण | 


+ 


पु ०७.०७० 


++ 


॥ 


भ 


\ 
१ 
1 


पिःखय-ध्यप्र-ए) 
स प्त 


ण 
(4 (व 
नन्द 


९ 
< 


॥ ध [1 
(म 

८ 
{स 


(2 


णर 
प्रवक्ता, पपि 

रदे 

(लज 


पल्य 
[द 


+ ५ {१ 
५ + १ ष ध्र {६ 
प {~~ {** ५८ १८२/ ५४८ 
९५ ॥ <. 
>. ८ {5 59 ५ 
> 1५४ १ [द ड ^ भ 
६ {~ [5 र + 
> 1 1} ६२ , । 
प ८८ र 
५) 2४“ ८५५ र 6 





न) <. 
ध (लः 
७ ६.५ 

१, 

4 

|. व 

% 

६ 

1(&) ८ 
४९ < 

& 


५ र 2 प 
८ >) 5९, ७०००१,.६. १६. १, 11 {०००५० ,,६.८९,२००० ००४ (= (८ ५ 
८ 4/ /॥ ५ 3 11 ना हा श क 1.1 1 न १ 
लत्व ट. 


जीवन-परिचेय ~+, 


वि. सं १९६० की माघ शुक्लां & रविवार को जब आपका जन्म हमा 
तब पिता श्रीमान्‌ सुवालालजी छाजेड के घर आंगन व परिवारमे सुरियो का 
सागर उमड़ पड़ा । माता भेवरीबाई को कोख सुशोभित हो गर । सूयं मानो 
ग्राज अपनी सहस्रररिमयों से उनके घर परिवार पर स्वणिम वृष्टि कर गया । 
चारों प्रोर खुशियां छा गर्द । देवलिया कलां (विजयनगर) प्राम मे बालक के 
जन्म पर बधाइयां बंटने लगी । सबने मिलकर नाम सस्कार के दिन बालक का 
नाम रखा सोहनलाल । पूवं जीवन के शुभ संस्कारों से धमं साधना के प्रति 
प्रारम्भसेही रूचि रही । बाल्यकालमेही प्रतिक्रमण बोल थोक्ड़ेश्रादिका 
अभ्यास करने लग गये । सन्त समागम के भ्रमी बनकर सामायिक सवर-दया 
पौषध आदि से धमं साधना का लाभ उठाने लगे । 


जब आप करीब ६-७ वषं के थे अपने हमजोली साथियों के साथ 
सेल खेल रहे थे । चातु्मसि के दिन । ग्रामों मे उस समय प्रायः मद्रके बने 
कच्चे मकान ही होते थे । ५-७ बालक जो एक भीत के सहारे आपके साथ 
खेल रहे थे सब के सव उठकर ज्योही ५०-६० कदम प्रागे वढे होगे कि कच्ची 
दिवार धड़ाम से ठह गई । आयुवल से सभी वच्चे वहां नही रहै वरना क्या 
होता ? कुच कह नही सक्ते । धर्मो रक्षति रक्षितः" वस्तुतः व्यक्तिकेद्रारा 
आराधित धमं ही सर्वत्र रक्षा करता है । इसी प्रकार एक वार कपास से गाडी 
भर कर आप विजयनगर वेचने को गये कपाससेभरी गाडी के ऊपर आप 
वैठे ये ओर किसान गाडी चला रहा था । एक जगह कीचड़ मे से हौकर जव 
गाड़ी गुजर रही थी कि श्रचानक धक्का लगने से ऊपर वे हृए श्राप उद्धल कर 
कीचडमे गिर पड़े! कपड़ो कीचडसे भरगयेये पर आपको कही चोट तक 


नही आई] 

श्राप देवलिया कलां के पासभ्कोश की दूरी पर स्थित हुरडा ग्राम 
में व्यापारार्थं रहने लगे । कपास का कय विक्रय प्रमुख काये था । एक वार्‌ जव 
श्राप कपास से वोरे भरा रहे थे उस समय अचानक वोरे के मूख भागपरवन्धा 
५-७.किलो के वजन का पत्थर बन्धनसे खुल गया । सीधा श्रापके दिर प्र 


ए १ [य 
| 


( ३ ) 


वन्ध पगडी से ठकराया फिर एक दांत चो खघ्टिति कर्‌ जमीन पर ना निग । 
आप वाल वाल व गये । 


वि.सं श्रमे आपको टाफारट (मोग) निका । उनम 
फिर सन्निपात को सी (स्यति भी वन ग: 1 काफी लम्या मयय निन नय 
जीवन की राशा भी धरूमिल हो रही घो, तमौ बापने यर निरय कर निन 
य॒दि ग्रनुन्‌ल उपचार करते हुए षस रोगस वव जाञ्गा नो चवय सा 
ग्रूण कर चूगा। जवश्रापधीरे धीरे रवरव दृप्तौ यापक धम नोता 
हठ होती गयी । 

वि. स. १६६८ के जास पात्ति जव आप वरिजयनगरमे कपानष््ा विन्ध्य 

कर अपने साथियो के साय गाडियोमे वेठकर देवलिया जार्टेथ तन वपो 
मार्गं मे उस समयके कुख्यात डरः लमर्णनिजौ ने दल वन्‌ नरितश्रादर्‌ 
जाप धम कीशरण लेकर नवकार मन्त्रदैस्मरणमे लोन द्‌) गये 1 सव 
साथियो से रुपये छीन लिये पर्‌ भ्रापकैः सपेये छान वोन करने पर्‌ भो चच गये ! 
आपको धम साधना पर दृढतम विश्वास हो गया । भाप सीधे अपने काकाजी 
श्री कल्याणमलजी छ।जेड के षास जाकर वोल-अव मै दीक्षित हौडगा, साघु 
बनू गा । भ्रापकी क्या इच्छादै ? काकाजी ने कहा भीतेरेस्ायही दीक्षित 
हो जाजगा ? परकाल की विचि चाल किवि. सं. २०००मे अचानक 
काकाजी का देहावसान हौ गया । अवतोभश्राप ससारसे उद्धिग्न होकर एव 
विरक्त होकर गुरुदेव की शरणमे आ पहुचे एव ज्ञान ध्यानमे लीन हो गये ] 


विस. २८०१ की फाल्गुन शुक्ला पचमी शनिवार के दिन पूज्य गुरूदेव 
श्री पञ्नालालजी म. सा. ने आपको पुष्कर राजमे दीक्षा प्रदान की । उस समय 
भ्रापकौ उग्र ३३ वषं कीरहोन्तुकीथी फिर भी आपको बुद्धि वडी निमलव 
तीक्ष्ण थी । व्याकरण, कोष, प्रागम भादि के साथ व्याख्यान की मधुर शेली 
मे श्राप पारगत हो गये । ्रापको गृहस्थ जीवनसे ही कविता करने को रूचि 
थी । दीक्षित हो जाने के वाद उस रूचि का काफी विकास हुश्रा । श्रापने ३०० 
से श्रधिक चरितो की एव कवित्त-सवेया दोहा श्रादि को खूब रचनाकी है | 
प्रापक रचना कौ यह विशेषता है कि वह्‌ सरल-सरस एव सुबोध भाषा जेली 
मे गम्फित है । कटी पर दुरूहता एव क्लिष्टता नही है 1 


प्रापने भी अनेक स्थलो पर समाज मे व्याप्त कूरीतियों एव वैमनष्य 
कोद्र कियाथा । एसे क्षेत्रो मे भीलवाडा, मसूदा, भिणाय, टाटोरी, 
गोनिन्दगढ़, थावला व पादू रूपारेल श्रादि क्षेत्र उल्लेखनीय है । 


( ४) 


वि. सं. २०३९ में होने वाले सादंडी सम्मेलने मे पूज्य परवत गदेव 
भरी के प्रतिनिधि बनकर जव श्राप पधार रहेये। मागं देसुरी कीनालमें 
से होकर जाना पडा था । सूर्यास्त होने के कारण नाल के वीचमनं परव॑तोकी 
शरणी मे वृक्ष के नीचं रहना पड़ा । वह्‌ स्थान जगली जनिवरो से व्याप्त था। 
व्‌ नराजरसिह्‌ को ्रावाजे बरावर सुनाई दे रही थी किन्तु रानि निरूपंदरव व्यतीत 
हो गई । सम्मेलनं ते पुनः लसत हृए मारवाड मे एक प्याऊ परं रोत्रि ठहुरना 
पडा । रात्रि मे जब सव शांति पूर्वंक सोये हए ये कि अचानक उयो वाले आ- 
धमके ओर श्रावाज लगाई यहां कौन है ? पानी पिचादो ! प्याऊके पासतसोये 
ग्न्य एक आदमी ने कहा यहां तो दु दिया महाराजदहै। टूटी (नल) दवाके 
वानी पीतो । पनी पीकर वे सवं बिना कुदं कहे चेते गये । एेसे स्थानो मेःभी 
आपकी मेनिसिकं शांति श्रकषृण्णं बनी रही । 
स्वभाव मे सरलता, वाणी में श्ालीन-पधुरत), व्यवहार मे सहज-न्र 
कुशलता, संयम में शुचिता व हृदृतां, हृदय में उदारता व विशालता, विचारो 
मे श्रनाग्रहता एवं श्राचार मे समूज्ज्वलता ्रापके विशिष्ट गुण है । आपके इन 
सभी गुणों सै प्रभावित होकर श्रौपको श्रनेक विशिष्ट श्रककरणो (उपाधिर्यो) 
से विभरुषित किया है जैसे-स्वध्याय-शिरोभणि, आशु-केवि, मरधर-छवि 
मधुर प्रवक्ता भादि) 


ज्योतिषाचार्य आगमन्ञानी पूज्य प्रववर्तक गुरूदेव श्री कुन्दनमलजी 
म. सा. कै स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ श्रजमेर श्रावक संघ के तत्त्वाधान में चतुविध 
श्री सधने मिलकर श्रापको वि. सं. २०४१ आसोज सुद १० (विजभादशमी) 
को प्रवर्तक पद से आभरूषित किया। 
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-- साध्ती सण्डल ~~ 


मु | म्न [) अने म प इ 8 1 (त गर न; १ 
. माघ्ती - प्रमदा, प्रान नतचा, पथा 7) 


श्री उमरवकरवरजीम. भा. 
वयोवृद्धा दीपकवन्भी मे. ना. 
वयोवृद्धाश्री नूरज्वरनोप ना. 


- वयोवृद्धा व्याच्याप्री श्रौ जयवन्तकंवन्यी म. न्य. 


वयोवृद्धा श्रौ बदामकवरजी म. मा. 


- वयोवृद्धा तरौ जडावक्वरजी म. या. 
- व्याख्यात्रौ श्री वेवरकेवरमी म.ना. 
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वयोवृद्धा श्रौ रो्नकवरजौ म सा! 
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. सेवाभावी विद्याथिनी श्री रतनकवरजी म, सा, 
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सेवाभावी विन्याभिलापिणी श्री मानकवरजी म. 
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प्रणुद्धियौ को शुद्ध 


ठ 
रः देव, गुरु, धमं ५ 
( तजं--रापेश्याम रामायण ) 
-- - देव ~~ - 
घनघाती कमं को किये नष्ट, श्रौर भिटा द्यि भव के फेरे! 
राग देष क्षय किये जिन्हने, वही 'देव' सच्चे मेरे \1 १॥। 
== ~ गर्‌ [कि क । 
द्रव्य भाव निग्रस्थ वने, संसार बन्ध से मूक्त हुए । 
कनकं कामिनी को नहीं छते, नव कोटी से त्याग कयि ॥ २॥ 
कषाय पतली हुईं जिन्हों की, रसना को वज्ञ में कीनी । 
ईन्दरियं जीत वने वैरागी, शुरु" शरण मैने लीनो ३1 
~ ~ = धर्म --- 
मानं आत्मवत्‌ प्राणिमात्र को, कभी कष्ट नहीं उपजावे 1 
बतु उपासक उसी धमं का, यहु मेरे मनमे भावे।!४॥ 
(रत्नत्रय' का बन आराधक, भवजल से मै तिर जाॐ' । 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन" मुनि कटे, नरभव लाम उठा पाऊॐ'।\ ५॥ 
म अज्ञोको नही भायेगा 


सुन्दर सरस प्रभु भजन सुनवं, बधिर न ध्यान लगायेगा । 
शचि सम भो यदि रूप बनावे, न्धा नहीं सरागा ॥ ६।। 


( २ ) 


मुक्ताफल का टेर भले हो, बक नहीं चोंच लगायेगा । 
मिश्रीकाकुनामी लादे, यदम कमी न खायेगा॥७॥ 


भ्रमित वृष्टि करे जलधर, नगशेल हरम्द नहीं पायेगा । 
धमं चचन भी यों सुनि 'सोहुन' श्रो को नहीं भायेगा ॥ ० ॥ 


ॐ हरि गीतिका चन्द प 


श्री वीरका गुण गान कर, तब सफ़ल हो सन कामना, 
पतवार होगी पार जल्दी, धाम अक्षय पावना । 
वह स्रोत गुण का आज मी, श्रक्षुण्ण जग में बहु रहा, 
पी माग्यज्ञाली त्ष हो गये, नष्ट श्रध कीना महा ।&॥ 


~ ~ ~ शिखरिणी छन्दं - - - 


वही जोगी सच्चा, सन वचन काया वश्च करे, 
सभी प्राणी जाने, निज सम, न हिसा मन धरे। 
गुणी सि चर्चा, नियम सम वाणी मुल कहे, 
करी जो सयदि, विषम -सम-थाने धिर रहै ।१०॥ 


~ - - द्र.तविलम्बित छन्द ~ - - 


कनक के बलं पे इतरा रहा, नयन से लख दीन न जो रहा | 
ससम ले धन निरय जायगा, तज खडा रह तु प्ठुतायगा ।११॥ 


~ ~ ~ त्रोटक छन्द ~~ - 


भगवान बसे जिन के घट मे, वह कौन कि भीति रवे मनम) 
सव भांति रहे ञ्ुध मारग मे, उनको न सतावत को जग में ।। १२॥ 


इह लोक किवापरलोकं कि वा,नहि शंकु रखे भगवान कि जो, 
तब तां हि श्रनेक हि कष्ट मिले,खपवगं कि टोर कहां तिन को 1 १३॥ 


( ३ ) 


दिलदार बनो, न बनो कृपणी, तच ही जाग में लुभ नाम वरो । 
शुभ योग मिलो लिद्धभी तुम को,कर खोल सदा भल दान करो ॥ १४ 


मग चालत जीव बचावन का, शुम माव धरो हिय साहि सदा। 
यदि दुःख समान हि मान लिया,सुनि'सोहन'कणष्ट न पाय कदा ॥१५॥ 
_ ~ - ~ दोहावली --- 


ध्यान जिनेहवर का धरो, तज कर सभी प्रपंच। 
सोहन" जग के कामये, कामन श्रवे रंच।१॥ 


राज काज सुख सम्पदा, गज घोडे धन धाम । 
आंख फिरी तेरे नही, सोहन" कर॒ निज काम ॥ २॥ 


निशंक मत रह बावरे, काल पिरे चहुं श्रोर । 
सोहन बचने के लिये, नहीं कहं पर ठोर ॥ ३ ॥1 


सनमानी करता यह, गिनि नहीं श्रन्धाय। 
सोहनः फिर पद्धतावसी, मार नरक मे खाय ॥४॥। 


कयि कर्ये श्रापके, कमं शुभाशुभ दोय । 
“सोहन उद्य विपाक पे, खु , नाखुश सत होय ॥ ५॥। 


कषाय वहो श्रातमा, करता बुरे विचार । 
` "सोहन श्रषंते श्रापका, लुटा रहा है सार ।५६॥ 
रात दिवस भक्ती करे, कहलावे बो भक्त । ` ` 

सोहन श्रर्तर नही"जगा, कोरा समो फक्त ॥ ७॥, 
प{रषद्‌ मे श्र्यं रूपहै, भीतरकोहै जीर ॥. ` ` 
-. ., मसोहन' एसे सन्त की, होय नरकः मं ठौर ॥८॥ 


( २ ) 


मुक्ताफल का ठेर भले हो, बक नहीं चच लगायेगा । 
मिश्रीकाकुजामीलादे, गदभ कभी न खायेगा।|७॥ 


श्रभित वृष्टि करे जलधर, भगेन बन्द नहं पयेगा । 
धमं नचन भी यो मुनि तोहन' रलो को नहीं मायेगा । ८॥ 


पी हरि गीतिका छन्द प्प 


श्री वीरका गुण गान कर, तब सफल हो सन कामना, 
पतवार होगी पार जल्दी, धाम अक्षय पावना । 
चह स्रोत गुण का आज भी, श्रक्षुष्ण जग में बहु रहा, 
पौ भाग्यश्ञाली त्ष हो गये, नष्ट श्रव कीना महा ।६॥ 


~ ~ ~ शिखरिणी छन्दं - - - 


वही जोगी सच्चा, मन वचन काया वश करे, 
सभी प्राणी जाने, निज सम, न हिसा मन धरे। 
गुणी स्थे चर्चाः नियम सम वाणी मुल करै, 
करी जो मर्यादा, विषम -सम-भथाने यिर रहे ॥१०॥ 


~ - - द्र.तविलम्बित छन्द ~ - - 


कनक के बल पे इतरा रहा, नयन से लख दीन न जो रहा। 
समभ ले धन निहचय जायगा, तब खड़ा रह तु प्धतायगा ।११॥ 


- ~ ~ त्रोटक छन्द ~ ~ - 


भगवान बसे जिन के घटमें, वहु कौन कि मीति रखे मनमे। 
सब भांति रहे शुध मारग मे, उनको न सतावत को जग में ।। १२॥ 


इह लोककिवा पर लोक कि वा,नहि शंक रवे भगवान कि जो 
तब तांहि श्रनेक हि कष्ट मिलेःश्रपवगं कि ठोर कहां तिन को । १३॥ 


( ३ ), 


दिलदार बनो, न बनो कृपणी, तब ही जागम श्युभ नाम वरो । 
शुभ योग मिली लि्धी तुम को,कर खोल सदा भल दान करो ॥१४॥ 


मग चालत जीव बचावन काः शुम माव धरो हिय मांहि सदा! 
यदि दुःख समान हि मान लियासुनिसोहन'कष्ट न पाय कदा । १५॥ 


. ~ - ~ दोहावली - - - 


ध्यान जिनेश्वर का धरो, तज कर सभी प्रपंच | - 
सोहन जग के कामये, कामन श्रवे रच ।॥१॥ 


राज काज सुख सम्पदा, गज घोडे धन धाम । 
आंख फिरी तेरे नही, सोहन" कर निज काम । २॥ 


निश्चंक मत रह्‌ बावर, काल पिरे चहुं श्रोर । 
सोहन" ` बचने के लिये, नहीं कहीं पर ठोर ॥३॥ 


मनमानी करता यहां, गिने नहीं भ्रन्पाय। 
। सोहन फिर पद्वतावसी, मार नरक मे खाय ॥४।। 


कयि कर्ये श्रापके, कमं शुभाशुभम दोय । 
“सोहन' उदय विपाक.पे, खु नाखुल्न मत होय ॥ ५५ 

कषाय दाहो श्रातमा, करता बुरे विचार । ` 

। सससोरहंनेः श्रपने श्रापका, लुट रहा है सार ॥६९॥ 
रात दिवस भक्तीकरे, कहलावे वो भक्त । `: 

ˆ ˆ“ सोहन" ्रन्तर नहीःजगा, कोरां समो फक्त ।\ ७॥ 
परषदुमेश्रन्य र्पहै मीतरकोहै ओर ।~ ˆ. 
>. , -भसोहनः-पेते सन्त की, "होय नरकः में ठौर ॥८॥ 


( ५ ) 
सभीदुःलो का मूलहै, जग माही श्रन्ञान। 
“सोहन' सम्यग््ान विन, कृमोनहो कल्याण । १६॥ 
फल चाहे तो मूल का, सिचन करो सुजान । 


'सोहुन' फल को सींच कर, किया सुल का हान ।! २० ॥ 


इवान घटे संडे बडे क्या कारण मन्त्रज्ञ! 
'सोहन' रोटी घास दे, करो परीक्षा ईश ।॥ २१॥ 


सुई कंची को लखी, सोहन करो विचार! 
एक रहै सिर उपरे, दूजो ठोकर मार ॥२२॥ 


बरुदद्दके मिलन से, आगी देत बाय । 

“सोहन' जो अलगी रहे, दे श्रस्तित्व गंवाय । २३॥ 
तृण तुर को यदि जोड ले, “सोहन घर टंक जाय । 

सर्दी गर्मौ वृष्टि से, देवे सहज बचाय ॥ २४॥) 
चुना पत्थर इट से, भवनं बने गुलजार 

"सोहन" यदि न्यारा रहे, निकले नहि कषु सार ॥ २५॥ 
पहर राज पा एक नर, हो गया भालोमाल। 

'सोहनः' दजा पाय के, कीना बदतर हाल ॥ २६॥ 
ज्वाला बाहर की बे, पानीजो मिल जाय) 

(सोहन श्रन्तः शमन तो, समता बिना न थाय । २७॥ 
भ्राचारः भर्‌_त, तन, वचन, वाचन, मति, प्रयोग 1 

संग्रह श्राठों सम्पदा, के धारक गणि लोग ।!२८॥ 


( ७ ) 


हञाल्य समो खटके दिल मे, तज लाज श्रकाज करे नर कोई, 
वक्त गयो नहि वापिस श्रावत, यों कहु सन्त रहै समश्ाई। 
क्यो मतिहीन बने लख खेल, कई छिन माही गये विरला, 
'सोहून' जाग उढो परलोक, सुधारन की पल खो मत माई \३॥ 


क्यों श्रति मान करे नर मुरख, पाय विभति रह्‌ रंग रातो, ` 
देह लखी बल युक्त सदा बल हीन जनों पर जोर जमातो। 
यौवन रंग पतंग समो मत, होय श्ररे मद मे मदमातो, 
यो मुनि सोहन" ना समभे तब ही जग माहि रहै दुःख पातो ॥४॥ 


पाकर सम्पति पएूल गयो मन मांहि नहीं कुं मान कियो है, 
खाकर पेट बढाय लियो बस मान रयो श्रतिलामे लियोहे। 
दान किथां बिन खेह करी नर हाथ लगो सबहार गियोहेः 
प्राज्ञ कृपा मुनि सोहन" यों सच बात कही समाय रियो है ।‰॥ 


पाकर मानुष के भवक्तोर्तहिः एम विचारत मानस माही, 
जन्म लियो भगवान भजु पर भुल रथो विषयारस तांहीं । 
काल श्रचानक श्राय उठावहि क्या गति हो गति चौरस सांहीः 
“सोहन' यों समाय कहे, कुं लाम उठा नर को मव पाई ॥६॥ 


कामही काम कहे मुखसे, नाहि नाम कमी जिनदेव लियोदहैः 
पौ मदिरा इन मोह तणी दिन रात भिण नहीं एक क्ियोहै। 
होकर के धनदास, बिलौ नरभ्रायुं उस्ेभी गवाय रयोरहै, 
प्राज्ञ कृपा सुनि "सोहन" यों श्रव जाग घणो भव सोय गयो है ॥७॥ 


काल बलौ सब थान फिर, नाहि रोक सके तिहूं लोक मंभारी, 
बाल जवान सु बद्ध भले, सब को निगलने यम धाक करारी। 
क्यों नर सोय श्रचेत रहा, सुन जावन का दिनश्रायरहारी, 
प्रा्न कृपा सुनि 'सोहुन' भासत, काल सदा नजदीक खड़ा री ।\5।। 


( & ) 


स्थानक नाम धरी करते सब आरभ सारंभन्पू घर जानी, 
खावण पीवण की सब राखत, ये बिजली पफलज्ञ सावध पानी । 
ध्याने रखे नहीं घमं प्रवृत्ति को, होय विवाह वहां मनमानी, 
निवंद्य राख सके नहीं 'सोहुन' क्यों फिर थानक केय अज्ञानी ।\ १५॥। 


केवल धमं करे सब श्राकर, थानक एहि हिते करवाया, 
संवर `का यहु साधन भा पर श्राश्रव का अब स्थान बनाया । 
सन्त सतौ यदि शोध करे शुध स्थान मिले नहीं दुंढत भाया, 
प्राज्न कूपा मुनि ससोहन' ये सब काल कली. युग रंग दिखाया ।।१६॥ 


सन्त कभी चल आय श्रचानक्, जोम थानक मांहि दिवे; 
देख दश्चा इम थानक की जह जीव चले, लख जी दुख पावे । 
श्रावक को दिखलाय कहे तब ठोर कहीं नहि यों दरसावे, 
स्थानक नाम दियो सुनि सोहन शब्द लगा दुनि क्यों भरमावे ॥ १७॥। 


श्रावक होय विवेक रखे नित, जीव की घात कभी नहीं होवे 
कीडि मकोडि फिरे जहं थानक पुज उसे फिर बाहर ठोवे। 
ग्राज श्रन्ञान बढो जग में तब जीव रिदा हित भु कुण जोवे, 
धमं न होय विवेक बिना मुनि सोहन' जाण श्रनाण क्यों सोके ।1 १८} 


देव गुरु अरु धमं गिण नहीं दाम हिदयमले मन माही, 
मन्त्र रं तन्त्र करे कितने पर भाग्य बिना न भि इक पाई । 
जाल बिदछधाकर धृतं सदा मुनि वेष धरी करले व्च माही, 
श्रावक हो कुख भातकरो भुनि सोहन' यों जिन धमं कु' पाई ॥१६॥ 


क्रोध तज्थो नहि मान तज्यो नाहि, लोम्‌ तज्यो नहि हे मतवारे, 
वे धरी निन सन्त कहावत लाज न जावत क्यों भव हारे |. 
जन्तर भ्रन्तर तन्त्र कंरे नित साधुपणां महं धुल हि डारे,- 
लोक हसरावत यों “मुनि सोहन' दोन ही लोक में जन्म विगारे ।२०॥ 


( ८ ) 


ध्या सदा 'श्ररिहन्त' सुदेव कु' लौकिक देव कमी नहीं घ्याङः, 
नारसु नेह करेन कभी, घन धामसु दुर सदा शुर चाहं । 
जीव सभी निज श्रात्म समो लि धमं दयामय शुद्ध रमा, 
प्राज्न कृपा मुनि सोहन" यों निज तीन हि रत्न अमोलक पाड ।|९॥ 


मोह कौ षीस लगी मन मे इम मान रयो सव है जग म्हारे, 
किन्तु कभी नहि सोच सक्यो जिन कारण बांध रयो श्रघ भारो । 
मृत्यु से श्राय बचाय सके कहौ, कौन पदारथ है अस थरो, 
प्राज्ञ कृपा मुनि सोहन यों हर वार करे मत तु पत्तियारो 1१० 


श्रागमं सम्मुख राख चले यह सन्त की रीत गुरू फरमावे, 
भ्राज अहो ! लख सन्त दशा मन, मांह घणो दुख भ्रस्त नं पवे। 
प्रागम का कचु ज्ञान नहीं श्रव, केवल वाक कला दिवलवे, 
(सोहन! वक्तं विचित्र भयो सुनिराज कहाय के पाप करावे ॥११५ 


वाहन का उपयोग करे नहीं, चालत पाव सदा उभरने, 
जाय गृहस्थ दुधार सुयाचित ले जल श्रन्न, श्रदयुद्ध न श्राने । 
छुश्रत नाहि कभी पडसो, विन कारण एक रहै न टिकानेः 
लोच करे सिर केश का “सोहुन' जन मुनी उप्तको पह्िचाने ॥ १२ 


श्रावक भोजन नाहि करे निशि भोजन कन्द कभी नहु घव, 
नार राइ गिण भगिनी अर मात समान सदा घु पवि। 
वैर विरोध रवे नहीं भीतर, बाहर में अत्ति नेह दिवे, 
त्याग करे दुरवीघन सात कु “सोहन' बो हि चुधाद्ध क्वे ॥ १३) 


ते नर श्राक घतूर उगाचत, कत्पतहं घर वाटर डाली) 
देय श्रमोलक कीमत की मणि, लेकर कांच मया बुक्हाली 1 
हस्ति भिला मिरिरष्ज समा उसके वदते खर लेत कुचाली, 
प्रा्कृपा मुनि "सोहन" जो नर घमं तजी श्रध चादट्त सालो 1१८५ 


( & ) 


स्थानक नाम घरी करते सब आरभ सारंभज्युः घर जानी, 
खाबण पीवण की सब राखत, ये बिजली पलक सावधघ पानौ। 
ध्यान रते नहीं धमं प्रवृत्ति को, होय विवाहं वहां मनमानी, 
निंद्य राख सके नहीं सोहन" क्यों फिर थानक के अज्ञानी ।। १५५ 


केवल धमं करे सब श्राकर, थानक एहि हिति करवाया, 
संवर का यह्‌ साधन था पर श्राघ्रव का अब स्थान बनाया}. 
सन्त सती यदि शोध करे शुध स्थान मिले नहीं हढत भायाः 
प्राज्न कूपा मुनि सोहन' ये सब काल कलौ युग रं दिलाया ।१६॥ 


सन्त कभी चल आय श्रचानक, जोम थानक माहि दिखावे, 
देख दशा इम थानक की जह जीव चले, लख जी इख षवे | 
श्रावक को दिखलाय कहि तब ठोर कहीं नहि यों दरसावे, 
स्थानक नाम दियो मुनि सोहन शब्द लगा दुनि क्यों भरमावे ॥ १७॥ 


श्रावक होय विवेक रखे नित, जीव कौ घात कभी नहीं होवे 
कीड़ि मकोडि फिरे जं थानकपुज उसे फिर बाहर टोवे। 
श्राज श्रज्ञान बढो जग में तब जीव रिचा हित भरु कुण जोवे, 
धमं न होय विवेक बिना “सुनि सोहुन' जाण श्रजाण क्यो सोे ।।१८।। 


देव गुरं अरु धमं गणो नहीं दाम हि दाम लगे मन माही, 
मन्त्र रु तन्त्र करे कितने पर भाग्य विना न निने इक पाई। 
जाल बिछाकर ध्रुतं सदा मुनि वेष धरी करले व्च माही; 
श्रावक हो कुछ मात करो “सुनि सोहन' यों जिन घर्मं कु' पाई 1१९॥ 


क्रोध तज्यो नहि मान तज्यो नाहि" लोभ तज्यो नाहि है मतवारे, 
वेश्ञ धरी जिन सन्त. कहावत लाज न आवत क्यों भव हारे । 
जन्तर भन्तर तन्त्र करे नित साधुपणां महं ल हि उरे, 
लोक हंसावत यों “मुनि सोहन' दोन ही लोक में जन्म विगारे ।*२०॥। 


( १० ) 


भाईकी भाई तो भीड़ चटे पर राजतो भाई भी बन्ध कहावे, 
लाय पड़ोसी को माल खिलायपे भाई्का भाईन खाने ही पावे। 
जाय क्चेरी मे इच जमीं हित कैसे भला इसके रह जावे, 
“सोहन यों नहि सोच सव्यो सब छोड़ यहां पर लोक सिधावे ॥२१॥ 


है कलिकाल सहा विकराल सदा दुखदायि सुनो नर नारी, 
जो नर सोच चले इस में वहु निश्वय ही सुख ले अनषारी। 
काम रुक्रोध तजे मन से नित भक्ति करे प्रभुकी हरबारी, 
श्रागसश्राण घरे भनि सोहुन' तो कट मोक्ष मिले सुखकारी ।॥२२॥ 


ज्ञान नहीं जिनके घट में वहं क्या उपदेश सुने गर पासे, 
दे नहि शान्ति बडे जन को, वहु सेवक के त्रत को न निभासे। 
निधंन की नहि पुच्छं कहीं पर भोग भला कब कौन जिमासे, 
"सोहन" नेम न पाल सके किस.^भांति सु उत्तम थानक पासे ॥२३) 


नमता नहीं देख बडे जन को वहु मानव नाहि गधा कहुलावे, 
सभता नहि जीवन से जिनके बह शान्ति कहीं नहि यों बतलावे । 
भमता गति चार रफिरे जग सें वहु रोषं सदा दिल वीच वस्राच, 
गमता मनि सोहन" धमं जिसे वहं पापतजी नित घमं कमावे ।॥२४) 


१ आलस में समय जाय, २ निरक्ला है मन मायः 
३ सभी साथ वात मे जो, कटुता द्लावे है) 
४्काम देल जी चुराय, बहाने अति बनाय, 
५ छोटा काम करने में, प्रति शरमावे दै । 
९ दुखी होवे वही नर, जो न देखे निज घर 
आय से अधिक नित, खरच करावे ह 
पट्‌ अवगुण सेवे, चाहे कोटीकति हीवेः 
(सोहन वहां से रमा, दूर चलौ जावे द ॥ २५॥ 


( ११) 


९ श्रमिमान त्याग कर, सेवा करे स्नेह धरः 
समी साथ प्रम रख, योग्यता दिखे दहै । 
२ चाहे जैसा आवे काम, उसे न जाने निक्काम, 
परिश्रम कर उसे, सफल बनावे है । 
३अआय का करे विचार, घर की स्थिति संभाल, 
सित व्ययी बन्न कर जीवन चलावे है । 
४ नीति युक्त व्यवहार, ये ही चारों गुण धारः 
"सोहन" बही तो द्रव्य -माव, रमा पवे है २६॥ 


रूल्यो है अनन्ती बार, परभेव खाई मार, 
वेदना सही श्रपार, श्रति दुःख पायो है । 

नरक ति्यच माय, पर वज्ञ परो भाय, 

खान पान शुद्ध नायः उन्हें विस्तरायो है । 

बार बार कीनी भल, जिन्हौ से हृश्रां ये जुल. 

देख माया मती एलः गुरु , फरमायो है । 
सोहुनः तु दलि धर, यदि चाहे मोक्ष घर 
पण्डित सरण सरः नर मव पायो है ॥ २७॥ 
ज्ञानी गुरू पास आय, ज्ञानं सील चितं लाय, 

कर जोड नमा काय, श्रालप्त बिगोडये । 
एकाग्रहु ध्यान धर, सीसे पे पसनन क्र 

मिथ्या बतं तजकर, ज्ञान में पिरोदये । 
हटाग्रहु सद्य तज, बने मती निरलञ्ज, 

बन जा चरण रज; मन सेल धोडये । 

जीव से तु श्िव बन, सोहन श्रसूल्य घन, ` 
प्रायं भूमि नरतनः व्यथं मत खोडये।! २८ 


( १२ ) 


गौर वणं तन पाय, फूले मती मन माय, 
तस बार्ल छाय, मान को सिटाह्ये ॥ 
क्ण में हो क्षीण देहु, जीवन को लाहौ लेह, 
एकं दिनि होवे वेह शाली मत जाइये । 
पाचों इन्द्रियां तैयार, तब तक ते ले सारः, 
गर बक्य दिल धार, भव पार होये । 
पुण्य के भ्रबल बल, श्रायु रूपी मिला जल, 
सोहन” तु धोले मल, व्यथं मत खोडइये ॥ २६ ॥ 


पुवं के संयोग योग, पाये हैँ सभी ये भोग, 
काया भी मिली नीरोग, कुचं कर जाइये । 
कुटुम्बी भले श्रपार, पुद्ु रहै बारम्बार, 
धन्य भगिने श्रवतार, ले न समाईइये । 
घन के भरे भण्डार, रूपवती मिली नार, 
हए बाल दोय चार, दपं मत लाईइये । 
लागे नहीं कुं वार, क्षण माही होवे छार, 
सोहन तु ले ले सार, व्यथं मत लोइये।) ३०॥ 


लिद्छमी कौ करे जोड़, लगावे है अति दौड, 
समभे न मुढ क्षु, छोड़ेगी छंटाक दे । 
रकषवती र भरी, मालपुञा सीर ~ पुरी, 
मुख माही रख भट, उतारे गटाक दे । 
सुन्दर सुखद शेय्या, सुखमाल परिधान, 
प्रभू नाम लिया जिन, सोयगो सटाक दे । 
कहै रे भ्रात ! सोची नहीं निज बात, 


सोहन 
खायगो दपाक दे ॥ ३१॥ 


काल फल मार कर, 


॥ 3: 


सुणबा बाण श्राय, छोटा दछोटा बच्चा लाय, 
सभा मे उन्हे रमांय, वरज्यां न मने है । 
के्‌ हल्ला कर सह्या, इत उत देव रह्या 
केई बेठा ऊंग सह्या, नीद मे मस्तने है, 
मिलकर बहु नारी, शोर -गुल करे. भारी, 
सभ। दी बिगाड़ सारी, बतं करे छने है 1 
'सोहन' सुनि यो थाने, योग॒ मित्यो सुणवां ने, 
मन रह्यो नहीं ठउण्ठेः पञ्यो कोई पने है ।॥.३२॥ 
उषालम्भ देवे ख्रात्तः गों में न सन्त आत, 
गांवों मे जावे तो भाई, सोधे मिले नाही है । 
लगा घर धन्धे माही, पफुसंत तनिक नाही, 
स्थानक में श्राया नही, मिला राहु समांहीदहै ) 
सन्त॒ कहे आये नही, काम घरणो करू काही, 
श्रमी गावं रहा जाई, मुख से सुनाई है । 
दोष देता बार बार, सोहुनः धावकाचार, 
देल ॒ लिया सब सारः सन्त ने सुनाई है॥३३॥ 


राहगीर बन श्राय, मिली दहै तुभे सराय, 
स्क गया स्थान पायः निज का न मानिये । 
यहां पे लुटेरे चारः पास में तेरे है माल, 
चुरा लेभे चाल चाल, गाफिलि न सोइये । 
सोगया होके निवडक, धन खोय बना रंक, 
मलता रहा वो हाथ, बात सच जान्यि । 
जषानी जन बार बार, चेतावे दे दे पुकार, 
सोहन समभ सारः खाली मत जादये ॥ ३४॥ 


( ९४ ) 


स्मरण चितन ध्यान, मन माही नित श्रान, 
देव॒ श्ररिहुन्त मान, भक्ति नित कीजिये । 
द्रव्य परिग्रहं त्यागी, निग्रन्थ महा वैरागी 
सचि मोक्ष की ही लागी, रेः गुर मानिये। 
स्वाध्याय के पंच विध, तप बारह भेदे सिद, 
दान करे पाई रद्ध, जिन धमं जानिपे । 
षड्‌ कमं नित्य करे, सोहन संसार तिरे, 
भव चक्र नहीं रे, युद्ध श्राद्ध मानिये ॥ ३५॥ 


सुन्दर सयाना नर, पुरब कमाई करः 
मनबुलोक आय माया, मोग में न मोहे । 
जस वांस रसि सुब, भूम भूम कर नरः 
निज घर उर रख, ऊंच हम्‌ जोइये । 
ज्ञानी ध्यानी दानी जानी, जिनेन् वचन उर, 
धुर धर तरन को, ` माग राग मो हये । 
जाया सो धराया नाम, काम कद्वु कर जाजो, 
सोहन सुरंग समे, व्यथं मत सोइये ॥ ३६॥ 
-- यथोकड सम्बन्धी दोहे -- 
नहीं बोल्या में नव गुणा, राग दष नहीं दोय । 
चार कषाय न उपज, तीन दण्ड नहीं होय ॥ १॥ 


एक गति त्रस नाल बहि, दो गति ऊँचा लोक्त | 
तीन -है तिच्खा क्षेत्र मे, चार कही श्रयो लोक ॥ २॥ 


अश्चालोकमें दस क्या, नीचा में इक्कीस । 
तिधा में दण्डक गिखणो, पुरा श्राठ केम बीत ।॥३॥ 


( १५ ) 


भवन व्यन्तरा ज्योतिषी, नरक तियच के सोय । 


स्न्ी पंडग इन सात मे, समकीती नहि जाय ॥ ४॥ 
~ 


प श्ागति गति का थोकंडा फ 


श्रयो, हरी, करि, केहुरी, भय खा सब मग जाय । 
वद्धंमान के जाप से, कष्ट नष्टहो जाय ।॥ १॥ 


पत्तित पाविनी भगवती, वाणी - गंग - प्रवाह । 
चिर संचित श्रव दाग को, घोलो थदि शिव चाह) २॥ 


अरनुकस्पा दलि घार ने, कीनो अति उपकार । 
भवसागर में इबता, दीनो गुरुवर -तार ॥ ३ ॥ 


श्रागस श्री जीवाभिगम, श्रादि पाठ अ्चुसार। 
पाच सौ त्रेसठ जोव की, कटु गतागत सार ॥ ४॥ 
-- नरक गति -- 
प्रथम नरक कौ आगती, पांच बीस को जान । 
दूजी नरक कौ बीस को, गत चालीस प्रमान ।| ५॥ 


तीजी से छट नरकः, आगत क्रम से जान। 
उन्नीस, श्रहारह तथा, सतरह, सौलह मान ॥ ६ ॥ 


गत सव को चालीस है, किन्तु सातवी माय । 
प्रागत सौलह स्थान की, तियंक्‌ दस में जाय ॥ ७॥ 


--' देव गति - 


भवनपती श्रौर व्यन्तरा, श्रागत- रत इग्यार | 
ञ्यीतिषी, पहला देव की, है पच्चास्न उद्यर॥ ठ॥) 


( १६ ) 


देवलोक दूजा तथा, प्रथम जान किल्वीष । 
भ्रागत चालिस, तीस की, गत है छग्यालीसर ॥ ९ ॥ 


तृतीय देव. से आठ तक, श्रागत समभरो वीस । 
प्राज्न कुषा सोहून' कहै, गत इनकी चालीस १०) 


नवमे अमर विमानसे, तक सर्वारथ सिद्ध। 
श्रागत पन्द्रह की तथा, गत हैं तीस प्रसिद्ध ११ 


-- तिर्यच गति - 


पृथ्वी, पानी, वनस्पति, दौ सौ तंयालीस । 
श्रागत है, गत जानिये, इक -सौ साठ +उन्नीस ॥१२॥ 


तेउ वायु की श्रागती-लड़ी, गती श्रडचास्त | 
श्रागत गत विकलेन्दि की, लड़ी कहावे खास ।॥१३।। 


श्रसन्नी तियंच मे, पंचेच्िय की जात। 
श्रागत लड, गत तीन सौ-पिच्चाणु साक्षात्‌ ।१४॥ 


पंचेद्िय सन्नी तिरी, के है पाच प्रकार । 
जल, थल, खेचर, उरपरि, भूजपरिसपं उदार ॥१५॥ 


पाचों -की आगत कही, दौ सौ सड़सठ चात | 
गत पाचों कौ श्रलग हि, पटिये सभी क्रमात ॥१६॥ 


पंच शती में जोडिये, जलचद के संत वीस। 
थलचद के इक्कीस श्रौर, खेचर के उन्नी ।| १७॥ 


उर परि के तेवी् ओर, भुजपरि के दस + सात । 
यो पाचों गत कही, सखिये जिनको -याद ॥ १८ ॥ 


( १७ ) 
-- मनुष्य गति -- 

प्रागत श्रसन्नी सनुज को, एक सौ क्ित्तर एक । ॥ 

गत एक सौ गुण्यासी की, कही सुतर में नेक ॥ १९ ॥ 
सन्नो नर को श्रागती, ठाई सौ +दछग्नोस । 

पांच सौ चरोसठ की गती, भाखी भ्रौ जगदीश ॥ २० ॥ 
देव कुर, उत्तर कुर इनकी श्रागत बीस । 

गत दोनों को एक है, एक सौ अहुाबीस । २१॥ 
हरि, रस्यक्‌ आवास को, आगत तो है बीस । 

गत इनकी बतला रहै, इक सौ ने छब्बीस ॥ २२॥ 


हेमवय, हैरण्यवयः श्रागत मानो बीस । 
एक सौने चौबीस की, गत है विश्वावीस ।। २३॥ 


छप्पन श्रन्तर्ौप की, श्रागत है पच्चीस। 
गतएकसौदो की भली, फरमाते हं ईश ।॥ २४ ॥ 

तीर्थकर श्रौर केवली, को श्रागत लो मान) 
अड़तिसः व सौ +आठ, की गती मोक्ष का स्थान ।! २५॥ 

चक्रवर्ती कौ श्रागती, बय्यासी की होय । 
गत है चौदह नरक कौ, - भविजन लेश्रो जोय ।॥ २६॥ 

हलधर, हरि की प्रगती, तेय्यासी, बत्तीस । 
हलधर कौ पदवी अ्रमर, हरि गत छह कम बीस! २७ ॥ 

मांडलीक की श्रागती, ढाई सौ ~+ छब्बीस । 


मरकर जानि की जगह, पंचक्षती + पतीस ॥ २८ ॥ 


( श ) 
दध श्रमण कौ श्रागती, दौ सौ सित्तर + पाच । 
गत है ऊंचा लोक की, सित्तर लेना जांच ॥ २९॥ 
साधु विराधक आगती, दौ सौ सत्तर जान । 
गत इक सौ चौवीस कौ, यहं जिनवर फरमान । ३० ॥ 
आज्ञा पालक श्राद्ध की, ्रागत भाखी ईश्न। 
दौ सौ छिन्तर की तथा, गत है बथ्यालीक्च ॥ ३१॥ 


श्राज्ञा खण्डित श्राद्धकी, दौ सौ सित्तर+ एक । 
आगत है; गत जानिए ~ एक सौ बादस नेक ॥ ३२ ॥ 


सम्यक्त्वी की श्रागती, तीन सौ चेसठ मान । 
गति माने है चहुं विधी, लिनका कर' बयान ॥ ३३ ॥ 


दौ सौ बाईत मी तथा, ढाई सौ ने श्राठ। 
दै सौ बण्यासी पुनः, चिश्यत+ दस श्रौर आठ । ३४ ॥ 


श्रागत नसिथ्याहष्टि की, चिशत--दासठ जान । 
गत इनकी है पंचकश्ती~+त्रेपन के परमाण ॥३५॥ 


मिश्वरहष्टि की भ्रागती, सिथ्याहष्टि समान । 
मिश्च दक्ञामे ना मरे, श्रतः श्रमर यहु स्थान ।। ३६॥ 


प्रथम वेद की श्रागती, तीन सौ सित्तर+एक । 
पांचसौने इगसद् की, गती जानिये नेक ॥ ३७॥ 


पुरुष वेद की श्रागती, नारौ वेद समान । 
जीवों के सब मेद की, गतं इतकी लो जान ॥ ३८॥ 


( ९९ ) 


१ 


श्रागत तीजे वेद कौ, ठाई सौ~+ पतीस | 
पुरुष वेद सम है गत्ती, फरमाते जगदीश ॥ ३९ ॥ 


नो गभज की आगती, तीन सौ ने उनतीस । 
गत इनकी ज्ञानी कहे, पौने चार सौ + बोस ॥ ४० ॥ 


नो गभं पंचेद्ि क्षी, टाई सो+-दस + पांच । 
भ्रागत है, गत जानिये, चिक्ञत + निञ्वे + पांच ॥ ४१॥ 


गभज की श्रागत कही, ठाई सौ + पतीस । 
गत तर्ठ रौर पांच सौ, यही उदारिककीस)) ४२॥ 


वैक्रिय की श्रागत सुनो, इक सौ ग्यारह चात । ` 
गत है छय्यालीस की, सोहन सुनि साक्षात ॥४३।। 


आगत समुच्चय वे क्रिये, तीन सौ सित्तर +एक | 
गत पांच सौ त्रे्ठ तणी, यही सन्नी की नेक || ४४॥ 


असन्ली की श्रागती, दौ सौ तथ्यालीस | 
गत है साढे तीन सौ, ऊपर पंतालौप्त ॥ ४५ 


आहारक की आगती, दौ सौ सित्तर+ पांच। 
गतत तित्तर कीजो कही, लो भ्रगम से जांच ॥ ४६॥ 


= प्रशस्ति - 


पुज्य प्राज्न गुद्देव की, हो गई कृपा अपार । 

मुनि सोहन" ने जोड़कर; दौहे क्थ तयार ॥ १ ॥ 
५१०२ 

पाण्डव-सू-ख-युजाब्द से, गुलाबपुरा चौमास । 


आशिन शुक्ला प्रतिपदा, सफल हुई मन अस ।। २ ॥ 


( २० ) 


छ जिनेन्द्र - स्तुत्ति छ 
( तज॑- मन डोले, मेरा तन डोे० ) 
जिनराया, त्रिह्ला जाया, करदे बेडा पाररे, 
मे शरण तिहारी आयाहं ॥ टेर॥ 


काल श्रनन्ता जग में भटका, मिली नही कहीं साता । 
नकं निगोद की महा वेदना, याद किया भय श्राता-श्रनी हा 
वार बार यह्जन्म मरण सहु हो गया दुःखी भपाररे ॥र्म० १॥ 


तु ही सभुकको तारणहारा ओर नजगमें कोई] 
अभ्यदेव का शरणा लेकर, व्यथं जिन्दगी खोई-प्रजी हा- 
मव भव माही, मेरे सहायौ, बनकर कर उद्धाररे॥ मे०२॥ 


सुनकर आया तेरे वारे, पापी जन को तारे । 

मुभ सा पापी नहं जगत मे, विरद नाथ { विचारे-ग्रनी हा- 

दीन सहायक,सब विधि लायक, गुण भाऊ हुरबाररे ॥ भै० ३) 
प्रज की बार श्राप संभारे, पड़ी पोत सधार ) 

करके श्रममे हार गया हु, चुन ले नाथ पुकार-प्रजी हा- 

इबती नंया, बन के खवेया, सद्य लगादे पाररे ॥ मै० ४॥ 
अनन्त ज्ञान दर्शन को पाङ, बन्रुः आप स्वामी । 

प्राज्न प्रसादे "सोहन मुनि" की, मिट जावे सब लामी-प्रजौ हा- 


दथानिधी, कर पुणं ऋद्धि, मै भरतु जान भंडाररे 1रमै०५)॥) 
। ऋ । 





व अ 


*+अपना कर्तव्य । 


( २१ ) 
छ महावीर - स्तुति ५ 


( तजें- जब तुम्ही चले परदेश० } 
कर महावीर का जाप, मिटे संताप, सदा सुखकारी; 
तुम जपो सभी नर नारी \\टेर॥ 


जो शुद्ध मन वचसे ध्यान करे, मन चिन्तित सब ही काज सरे । 
है नाम मन्त्र की महिमा अपरम्पारी ॥ तुम० १॥ 


शीत ताप बिन श्रौषध भागे, यण सायण पिण नहीं लागे] 
दुष्ट सुष्ट सब नष्ट होय बीमारी ॥ तुम० २॥ 


दुरमन भी सज्जन हो जावे, सब कलह क्रूरता मिट जावे । 
राज कचहरौ फतह्‌ होय हरबारी ॥ तुभ० ३ ॥ 


ओम्‌ नमो भगवते वद्ध मानाय" जप, *जयोदक्ती श्रायस्बिल कर तप। 
सिट जाय दरिद्रता मिले लक्ष्मी भारी ॥ तुम० ४॥ 


गुर प्रा्नचन्र ने फरमाया, संशय नहीं इसमे कुच भाया । 
“सोहन ध्यान से पहुचे भवोदधि पारी ॥ तुम० ५॥ 


| ऋ । 


छ जिनवाणएी की आरती 
( तजे- जय महावीर प्रभो० ) 
भ्रोमु जय जय जिनवाणी - माता - जय जय जिनवाणी । 
श्रनन्त ज्ञान की दाता माता मविजनं सुखदानी ॥ श्रोम्‌० ॥ 
प्रभु मुख से थी प्रकटी वारी, गणधर श्‌तधारी ॥ मात्ता० ॥ 
ज्ञान `पयोनिधि जाय मिली मां, मङ्खः तरङ्क वारी । भ्रो० १॥ 
` श्तैरस। "^ दु १ समुद्र । 


( २२ ) 


मेम से मिलन करे सुर मानव, मृग हरि हर्षानी ॥ माता० ॥ 
विद्व विख्याता सवं जग त्राता, मोटी महारानी ॥ ओम्‌० २॥ 


मिथ्या १तिमिर-नसावन अम्बा, भानु जिम छने ॥ माता० ॥ 
सुनते मगन हौ सुर मानन गण, जोजन में गाजे ॥ श्रोभ० ३) 


पतित-उद्धारन भविजन-तारण, पावन श्रषहारी ॥ माता०॥ 
अनन्त जीवों को तारे माता, अबतो सुभ बारी ॥ श्रौस्‌° ४॥ 


संघ सकल मिल विनति करत है, अर्जी यहु धारी ॥ माता० ॥ 
स्वाध्यायी संघः शरण तिहारी, जन्म मरण टारी ॥ श्रोमु०॥ 


सोहन मुनि" धारो शरण लियो है, भगवती सुखदानी ।मातता०\) 
सकल संघ में सम्पति अनुदिन, रियो लिन वाणी ॥ओयु. ६॥ 


गुलशन गुलाबपुरे गुलक्यारी, पुने फुलवारी ।।माता०॥ 
स्वाध्याय संघ श्रमर रहे जिम सच नग सरडारी । ग्रभ्‌. ७॥ 


| ऋऋ 


फर प्रमु से प्राथना ५ 


( तजं--पदम प्रशरु पावन नाम) 


नाय {तो आयो चरण तिहारी, देवो भवोदधि तारी\। टेर ॥ 


पुत्र पौत्र जर कुटुम्ब कनीलो, सुन्दर मिल गई नारी । 
मकड़ी जाल ज्धुः जाल बिद्धाकर, फास लियो संसारो पनाय. १ 


सत्सभत पल भर नहीं कीनी, कीनो कामं बजारी) 
रात दिवस घर घन्धे मे पचक्रर, ऊमर खोई सारी पेना, २ 


१ अन्धकार । जिस क्षेत मे बोले उसका नाम वोलना । 





( २३ ) 
काम, क्रोध मद, सोह णास मे, उल र्यो हँ भारी । 
भुल गयो मेँ हिताहित श्रपणो, बण रह्यो हं अविचारी ।\नाथ. ३\। 


°अघ अगणित करिया भव भव से, लेलो नहीं है लिगारी । 


पापोद्धारक सम "सोहन मुनि! चरण शरण ली थांरो (नाथ. ४।॥ 
| ऋऋ । 


५ जाग्रण-सन्देश छ ` 
( तजे--गावो गावो ए प्यारे भइओ ! गुरुवर कै गुणगान ) 


धरलो धस्लो श्रयि प्यारे मिन्नो! सदया जिनेश्वर ध्थान ॥ टेर ॥ 


गया वक्त नहीं वापिस श्रावे, यह ज्ञानी फरमान) 
कितना सुन्दर समय मिलादहै, जरा इसे पहिचान ॥ ध. १॥ 


उलभ रहे हो जगत बीच तुम, श्रपना श्रपना मान। 
कौन तुम्हारा तुमहौ किसके, कुठंतो करलो ज्ञान ॥ ध. २॥ 


पापपुण्यदो संग चलगे, पडा रहै सामान। 
जर जेवर श्र कोटी बंगले, छोड चले इन्सान । ध. ३॥ 


एेसा भ्रवसर मिले न तुमको, उत्तम नर भव जान। 
प्राज्ञ प्रसादे “सोहन मुनिः कहै रटो वीर भगवान ।॥ ध. ४॥ 


@ 
५ आार्थौ को उद्बोधनं % 
( तजं- पूर्ववत्‌ ) 
करले करले श्रि प्यारे मेरे, आतम का उद्धार) टेर \। 


श्पापृ। 


( २४ ) 

दुलभ मानव तन को पाकर, क्यौ खोता बेकार, 

इन्र चाहना करे अहोनिक्ञ, पाऊं नर देह सार ।करते. ९॥ 
पुण्य प्रभावे मिल गया साधन, करले पर उपकार । 

पुण्य क्षीर होने पर तेरा, रहै न कु श्रधिकार ॥करले. २५ 
तन धन यौवन क्षणिक काल के, फले मती गिर । 

पल में पलट जाय बादल ज्यु, संशय नहीं लिगार ॥करले. ३॥ 
गया समय नहीं पीला श्रे, . कर लाखों उपचार । 

समय एक प्रमाद करे मत, वीर वचन दिल धार ॥करले. ४\। 


सत्संगत का एेसा अवसर, मिले नहीं हर बार । 
प्राज्ञचन्द्र गुरुदेव प्रसादे, सोहन कहै हितकार ॥करमे. ५।॥ 





क पथिक को प्रेरणा भ 


( तज॑- पूर्ववत्‌ ) 
ले ले श्रयि पंथी प्यारे ¡ नर होने कासार ॥ टेर ॥ 
मात पिता श्रु कुटुम्ब कबीला, घर की सुन्दर नार । 
स्वारथसेसबनजीजी करते, नहींतोदे धिक्कार ॥ले० १॥ 


रात दिवस तु घर धन्धेका, करता रहा विचार । 
निज आतम का भान भुल कर, जगमेहृश्रा खुवार।। ले २॥ 


कहां से आधा किधर जायगा, अरब तो होश सम्भार । 
घमं तत्व की सडक साफदहैः ज्ञानी रहै पुकार ॥ ले° ३॥ 


( २५ ) 


धन्ना रालिभद्र ने देखो, दौड धन भण्डार । 
एक रात में समश्ा सबको, जम्ब हए प्रणगार }। ले० ४) 


घमं क्षरण ले सुनि श्रनाथी, दीने दुःख विडार 
दश्षारंभद्र राजा को देलो, इन्द्र पड़ा चरणार ॥ ले० ५॥ 


इसकी महिमा कहां तक गाऊ बढ़ जावे विस्तार । 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनिः कहे, धारो बेडा पार ॥ ले०६॥ 
४४ 
छ गाफिल जाग 
{ तज॑- मन डले मेरा तन डोले° ) 
सुकृत करले, तोषो" भरले, जाना है परलोक रे, 
तु गाफिलि हो क्यो सोताहै \टेर॥ 


देख देख कर घर की सम्पति, फले मती गिवार । 
गई न किसके साथ लक्ष्मी, करले जरा विचार - प्ररे हा- 
कमर कन्दोरा, गल काडोरा, लेभे सद्यं निकाररे ॥ तु° १॥ 
सबं मतलब के सगे सम्बन्धी, काम न कोई भ्रावे । 
जव लग तुभसे स्वारथ पर्हुचे, तब लग गुण मुख गावे - अरे हा- 
कान श्रावे, सब तज जवे, है भरुटा परिवाररे॥तु० २) 
पाकर उत्तम साधन नरभवः, कहो क्या लाभे कमाया | 
पुञ्जी अपनी खोकर यहां पर, उल्टा कजं बढाया - श्रे हा- 
हंस-हंस लेव, रो रो देवे, ज्ञानी रहै पुकार रे॥ तु०३॥ 


१ खजाना ध 


( २६ ) 


जसा बीज बोयेगा वैसा, फल पावेगा भाई । 
बोकर यहां बैतूल कहो कज, किसने कैरी खाई - अरे कहा 
जसा करेगा, वैसा भरेगा, यहु जग का व्यवहार रे\) तु० ४॥ 


जोश बीच मत होश भ्रुल, यह समय निकल जावेगा । 
बनी बनी में बना नहो, फिर कु नहीं होवेया - अरे हा- 
गरु चेताते, साफ सुनाते, श्रागे घोर अन्धाररे॥ तु० ५॥ 


प्रेम सहित नियम को पालो, चालो जया राख । 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि' कहै, सुकृत के फल चाल -श्ररे हा- 


वीर श्राराधो, संगति साधो, हो. जावे उद्धार रे॥ तु०६॥ 
~ 


५ सत्‌ शिक्षा ५ 


( तजं- बोल बोल आदीर्वर वावा ) 


घार धारया शिक्षा दिलमें गुर फएरमावेरे, 
गुणिजन धार रे । टेर ॥ 


ब्राह्य मुहूतं मे शेथ्या तज कर, रात चिन्तन कौजे रे 
प्राणी मात्र को निज सम मानौ, धुल अति दीजेरे)) गुखि० १॥ 


देव गुर पौर घमं तत्व को, दिल में खुब रमाज्े रे) 
काम पड़े पर कायम रहिजे, रचन डीगजे रे ॥ गुणि०२॥ 


आगम वाणी सुनकर श्रद्धा, जिन वचनां पर कौजे रे) 
शंका होवेतो पुछं र्त्वरित, निणंय कर लीजेरे॥ गुखि० ३॥) 


सुगुरु की संगत में जाकर, ज्ञान नयो नित लीजे रे । 
नय निक्षेपा स्याद्वाद को, रहस्य सुणीजे रे ॥ गुणिय) 
---_श्- ~~~ 


१. शीघ्र 


( २७ ) 


आश्रव पाप बन्धसे हरदम, जग में वचतो रहीजे रे । 
संवर की करणी फर जीवन, सफल करीजे रे ॥ गुणि० ५॥ 


ग्रनित्यादिक धार भावना, नर भव लाहौ लीनजेरे) 
र्या दवष की महाज्वाला से, दुरो रहीनजेरे ॥ गुणि० ६॥ 


परभव निश्चय जाणोदहै यो, ध्यान हुद्य मे लीजेरे। 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" कहे" सुकूत कौजे रे ॥ गृणि० ७॥ 


| ऋ 
छ मोह की प्याली ४ 
( तजं-- जब तुम्ही चले परदेश ) 
तु समभ अरे नादान ! बना श्रन्नान, चला है खाली 
यहं पीकेर मोह को प्याली | टेर ॥ 


जग एक मुसाफिर खाना है, यहां केवल आना जना दहै, 
फिरभी कहता मेरे लाला लाली ।यहु०° १॥ 


घन दौलत भाल खजाना जव, नहीं रहे पास मे कौड़ी तव । 
सब छोड यहां परलोक शतमा चाली ॥।यह्‌०° २॥ 


रे ! ध्यान लगा कर सोच जरा, क्या गत्ति होगी इस समय मरा । 
खोल बही तु श्रपरनी कभ संस्माली ।यह्‌०° ३॥ 


मुनि बार बार चेतातेहै, घुभागं तुमह दलति है। 
नहीं मानौ सीख होगई बुद्धि मतवाली ।।यह० ४।॥ 


गुर प्राज्न द्या के सगर है, कहै समय बड़ा यह हितकर है । 


'सोहन' समभतु श्रवतो हे पंपाली ।यहु० ५॥ 


( २६ ) 


जसा बीज बोयेगा वेसा, फल पावेगा भाई । 
बोकर यहं बंत्रूल कहो कव, किसने केर खाई - अरे केहा- 
जंसा करेगा, वेसा मरेगा, यह्‌ जग का व्यवहार रे ॥ तु० ४॥ 


जोर बीच मत हौज भल, यहु समय निक्रल जकेगा । 
बनी बनी मे बना नहीं तो, फिर कु नहीं होदेगा - प्ररे हा 
गरं चेताते, साफ सुनते, श्रागे घौर अन्धार रे ॥ त्रु ५॥ 


परम सहित नियम को पालो, चालो जया राख । 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन सुनि' कहि, सुकेत के फल चाख - अरे हां- 


वीर श्राराधो, संगति साधो, हो जावे उद्धार रे ॥ तु०६॥ 
| 


४ सत्‌ शिक्षा ५ 


( तजं- बोल बोल आदीदवर वावा ) 


घ्र धारया शिक्षा दिलमें गुर फरमविरे, 
- गुणिजन धार रे । टेर॥ 


ब्राह्य सुहुतं मे लोय्या तज कर, श्रातम चिस्तन कजे रे । 
प्राणी मान्न को निज सम मानी, घुल अति दीजेरे॥ गुणि० १॥ 


देव गुर रीर धमं तत्व को, दिल में खुब रमाजे रे। 
काम पडे पर काथम रहिजे, स्वन डीगजे रे)! गुणि०२॥ 


आगम वाणी सुनकर वद्धा, जिन वचनां पर कौजे रे । 
शंका होवे तो पुछं त्वरित, निणंय कर लीजे रे ॥ गुणि० ३) 


सुगुरु की संगत में जाकर, ज्ञान नयो नित लीजे रे । 
नय निक्षेपा स्याद्वाद को, रहस्यं सुणीने रे ॥ गुभि०४)) 


१.यध् 


( २७ ) 


आश्रव पाप बन्धसे हरदम, जग में वचतो रहीजेरे। 
संवर की करणी कर जीवन, सफल करीजे रे ॥ गुणि०५॥ 


श्रनित्यादिक धार भावना, नर भव लाही लीजेरे) 
ईर्ष्या देष की महाज्वाला से, दुरो रहीजेरे ॥ गुणि० ६॥ 


परव निद्चय जाणो है यो, ध्यान हदय में लीजे रे । 
घ्ाज्ञ प्रसा सोहन सुनि" कहे, सुकृत कोजे रे 1 गुणि० ७ ॥ 
। ऋ । 


% मोह की प्याली % 
( त्जं-- जब तुम्ही चले परदेश ) 


तुः समश अरे नादान ! बना श्रज्ञान, चला है खाली, 
यहं पीकर मोह की प्याली ॥ टेर ॥ 


जग एक मुसाफिर खाना है, यहां केवल आना जनाहै) 
`  फिरभौ कहता मेरे लाला लाली ॥यह्‌० १॥ 


घन दौलत माल खजाना जव, नहीं रहे पास मे कौड़ी तब । 
सब छोड यहां परलोक श्रातमा चाली ।यह्‌० २॥ 


रे ! ध्यान लगा कर सोच जरा, व्यागत्ति होगी इस समय मरा। 
खोल बही तु श्रपनी कभी सस्भाली ।यह्‌० ३॥ 


मुनि बार बार चेततेदहैः सुमागं तुम्हं दिखलाते हैं 
नहीं मानी सीख होगई बुद्धि मतवाली ॥।यहु° ४॥ 


गुर प्राज्ञ दया के सागर है, कहे समय बडा यह हितकर है) 
सोहन" समतु श्रवतोहे पंपाली ॥यह्‌०° ५। 
५ | ऋ 


9 ~ 


( रन ) 
५ क्षण भगुर नीवन ५ 


( तजं- पुर्ववत्‌ / 
क्षण भेगरुर जीवन जान, ज्ञानी फरमान, ध्यानं में धरले, 
दुभकरनाहैसो करते ॥ टेर ॥ 


कच्चे घट सम यह कायाहैः आयु पय मरकर लाया है। 
विनसत नहीं होवे बार सुकृत धन भरले ।शुभ० १॥ 


जिनको तु श्रपना मान रहा, नहीं दे काम जव काल गहा । 
सब खड़ देखते रहै रूह्‌र जब राह ले ॥। शुभ २॥ 


धन के कारण दिन रात फिरा, नहीं सुनने की थी सुनी गिरा३। 
अमूल्य देहं दी खोय पड़ा क्या पल्ले ॥|श्ुभ० ३॥ 


कितने दिन का श्रव जीना है, जीवन में क्या क्या कीनाहै। 
कुचं तो श्रपना लेखा जोखा करते ।।शुभ० ४। 


यहां श्रनन्त पुण्य करके श्राया, तब नर तन यह तुने पाया | 
सोहन मुनि" गुर प्राज्ञ कथन दिल धरले ।|शुभ० ५। 
। ऋ 


5 क्रोध महा चण्डाल 
( तजं:-- पूरवेवत ) 
क्रोध महा चण्डाल, करे बेहाल, ज्ञान विसरावे, 
निज पर का भान अलावे ॥ टेर ॥ 


जब क्रोध भूत घट में श्रावे, तब हाथ पर सन कम्पावे । 
दोनों आंखें हौ लाल, भाल चढ़ जावे । निज. १ ॥ 


१ पानी । २ आत्मा| ३ वाणी । 


( २६ ) 


क्या मुख से शब्द उच्चरता है, नहीं पता स्वयं को रहताहै । 
खुद बिन अग्नि के जलता अन्ध जलावे ॥ निज. २॥ 


सम्बन्ध त्याग छिन में करता, बहु पाप पिण्ड पुरा भरता, 
विष भक्षण करके क्षसा में प्राण गमावे ॥ निज. ३ ॥ 


निज देह सेह१ सम बनवावं, चलती चिन्ता को ब्ुलवावे | 
करदे श्रनहोनी हान वो ज्ञान गमावे ॥ निज. ४॥ 
सब्र ॒सज्जनता जड से जवे, वहां दुजंनता दौडी भ्रावे। 
"सोहन सुनि" तज क्रोध स्वगं पद पावे \ निज. ५॥ 
ज्य ठाणों से विचरत श्राये, लघु पादु में ्रानन्द पाये, 
अक्षय तीज को जोड करी यह्‌ गवे ।! निज. ६ ॥ 
ॐ (ट कि 
| ऋः । 
& चेत चेत इन्सान % 
( तजं--सुख दुःख एक समान मनवा०) 
क्षण मे बदले शानं मनवा, क्षण मे बदले शन । 
मत करतु श्रभिमान, मनवा क्षण में ।!टेर॥ 


नित नये श्राञ्रुषण सज केर, सन मे करता सान । 
चं चल लक्ष्मी नहीं है किसकी, क्यो होता बेभान ।सनवा. १॥ 


गोरे गोरे तन को निरखी, फूल रहा तज ज्ञान । 
विद्‌ सप्रभा, समक्षणमे क्षयौ, मूले मत मतिमान ।मन. २॥ 


पुण्य साथमे है तब तक ही, माने लोक महान । 
पाप उदय हो गया समभले, पल .मे पलटे शन 1षनवा. ३॥। 


१ राख ४ बिजली का प्रकाञ्च। 


( ३० ) 


भेरा मेरा कह कर जग मे, क्यों उलभा नान । 
काल बलि जा दम में करदे, इस्‌ तन का अवसान ॥मनना. ४॥ 


सदगुरु दे उपदेश सदा यह्‌, चेत चेत इन्सान । 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन सुनि" कहै, धरले जिनवर ध्यान ॥मनवा,. ५॥ 
(6 


७६ 


५ करणी कर लीज्यो क 
(तज धरूडला धरमेला जी घुमेला० ) 


यो सुन्दर अवसर पाय, करणी कर लीनज्यो जी कर लीन्यो। 
यो व्यथं चल्यो नहीं जाय, दिल मे धरर लीन्यो जी धर लीज्यो !टेर। 


कायाहै बादल की छाया, बिजली सम जाणो या साया। 
नश्वर जीवन माय, करणी कर लीज्यो जी०॥ यो० १॥ 


द्रव्य नहीं पर भवमे चाले, छोड़ गथे चक्री तत्काते। 
या लीज्पो हूद्य जमाय, करणी कर लील्यो जी० ।यो०२। 


पुवं पुण्य अखुट कृमाया, जदयेद्श बोलां ने पाया। 
भाव विश्युद्धि लाय, करणी कर लीज्यो जी० ॥ यो० ३॥ 


सत्संगत में समय लगावो, मनि दशन का भाव बहावो। 
समय न व्यथं गपाय, करणी कर लीज्यो जी० ॥यो० ४॥ 


प्राज्ञ प्रसादे "सोहन" गावे, परिषद सुनकर श्रति हषवि । 
टंयेटी के माय, करणी कर लीच्यो जी० ॥यो० ५।॥ 


( ३१ ) 
चेतन जी ! सोच ॥ 


( तज-खेलण दो गणगोर ) 
सोच जरा मन मांय, ` चेतनजी, सोच जरा मन मांय। 
श्रेत्‌ तो भूल गयो निज काज, चेतनजी उलभ गयो जग माय, 
चेतन जी सोच० ॥! टेर ॥ 


धन दौलत सन्तान रु दारा, नहीं आवे कोई काम । 
श्रे ओतो कुटुम्ब कबीलो स्वार्थं कोट, किनकोहै यो घाम । 
। ।! चेतन जो० १॥ 

कूड कपट छल चिद्र करी नित, संग्रह कोनो दाम । 
श्रे तु" तो अग्तिम बिरिया छोड चल्यो जी होकर के बदनाम । 
॥ चेतन जी० २॥ 
म्हारो म्हारो कह करं इण मे, एस गयो मकड़ो जम । 
भ्ररेतु तो रात दिवस ही दौड रह्यो है, छोड दियो धमं नेम । 
॥ चेतन जी० ३॥ 

जाणो है रहणों नहीं यहां पर, चन्द दिनां रे मांय। 
ग्रे तु" तो यो अवसर मत च्रुक चेतन जी खाली हाथ न। 
जाय ॥ चेतन जी० ४1 
प्रातः समय नित्त वीर मेचन कर, गुर चरणो शिर नांय। 
एनी इम प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" कहे, जन्म मरण मिट 
जाय ॥ चेतन जी० ५॥ 


कछ 


( ३२ ) 
€ कम्‌ मत बधो ५ 
( तजं-भूसाकी ) 
बाधो मती, कमं कभी भाया, बाधो मती ॥ रैर ॥ 
कमं बाधणो सरल जगत्‌ मे, दुःख पावे भुगतण विरिथा ॥ बाधो, १॥ 
हंसी हंसौ में कमं वांवले, चुटे नहीं हरगिज रोया । बंधो, २॥ 
मद छकियो सोचे नहीं मनप, खबर पे सन्मुख आया । बाधो. ३। 
पाप अठारा सेवन करतो, दुःल पासी दुर्गति पाया ॥बांधो. ४॥ 
जिसके कारण कमं करे तु, साथ न देशौ उदय श्राया । बाधो. ५॥ 
भ्राखिर सब ही तज कर जाणो, सुले मती गुर फरमाया बाधो, ६॥ 
काटकाटभव.्रमर जाल को, समभ वक्त यह भला श्राया 1 बां. ७॥ 
प्रान प्रसादे सोहन मुनि" कहे, श्रजमेर का सुणजो सब भाया । बां. २॥ 
- 
¢ चौबीसी फ 
( तजं - रे जीवा विमल जिनेरवर ) 
रे जीवा ! चौबीसों जिनराज को, नित प्रति लीजे नाम, 
रे जीवा [ करम कटक दुधा टले, पावे सुख अभिराम ॥रेर॥ 
रे जीवा { रिषभ अनित संभव, अभिनंदन चुमति पद्म सुख धाम। 
रे जीवा ! सुपादवं, चन्दा प्रभु, नामस हौ मङ्कल काम ॥१॥ 


रे जीवा ! सुविधि शीतल श्न यांसजी, वासुपुज्य अभिराम । 
रे जीवा} विमल श्रनंत वमंनाथ कौ, सेवा दै द्विव ठाम ।२॥ 


( ३३ ) 


रे जीवा ! शांति कुन्थ श्ररनाथजी, मही मुनि घुत्रत नाथ । 
रे जीवा ! नमी नेम पारस सहातीर का, उष्य भाता लो साय ।॥३।। 


रे जीवा ! गणधर ग्यारह गरुणनिधि, बीस विहुरमान देव | 
रे जीवा ! सोलह सतियां ने वंदतां, प्रकटे सुख श्रहुमेव ॥४।। 


रे जीवा ! रागद्रष पतला करी, नाम लिया दुः जाय। 
रे जीवा ! प्रान प्रसादे सोहन मुनि" थांरो जनम मरण मिट जाय ॥५॥ 


छ जगम सार ध 
( तजं-ख्यालकी ) 
भ्ररिहृन्त देव का, सुमिरण करनाही जग मेसारदहै। टेर॥ 


क्षण में देह विनश्च जायेगी, जिम बादल की छाया । 
सारे धन्धे धरे रह्‌, जब छोड़ हंसा काया जी ॥श्ररि० १॥ 
पच पच कर भर गए प्रनस्त, हाथ न कोडी पाया। 
पूवं कमाई क्यो खोतारहै, गांठ पुण्य की लाया जी ॥श्ररि० २॥ 
मिले न एसा श्रवस्तर तुभको, मैल साफ कर भाया 
सत्संगत का प्रवाह बहु रहा, धोले श्राकर काया जो ।श्ररि० ३।॥ 
रात दिवस तु फिरे भटकता, गिण घुप नहीं छाया | 


कड़ी कोडी जोडं जगत मे, कोरिपत्ि कहूलाया जी ।|्ररि० ४॥ 


श्राचिर समभ ले धमं बिना नर, किचित्‌ नहीं सुख पाया | 


प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनिः ने, जयपुर जोड सुनायाजी ।अरि० ५॥ 
| ऋ) 


( ३४ ) 
5 अपने को महकाओ्ो % 


( तज जपो तुम सार मन्त्र नवकार० या नवीन रसिय } 
सुभरो महावीर जिन चन्द, वरते घर घर मे आनन्द ॥ ३ेर ॥ 


अनादि कालस श्रयि चेतन! तु, पड़ा मोहे फन्द । 
मोक्षपुरीकी राह सम ले, मिट जावे दुःल दन्द । सु. १॥ 


मानव भव सम मिले न तुभको, भवे लेदन का कन्द । 
यदि रहा तुः सोता नींद मे, खो जावे मतिमन्द॥ चु. २॥ 


सुकृत निधि ने सदासाथमे, हो परमत्र आनन्द । 
नहीं तो माया जाल बीच फंस, हो जवेगा जन्द ॥ चु. ३) 


रहो परस्पर बडे प्रेम से, समय यहां पर चन्द । 
रह जावेगी महक आपकी, ज्यु चन्दनं की गन्ध ॥ सु. ४॥ 


सम्वत्‌ तेरह दो हजार मे, भाणगद१ सानन्द । 
तीन उणो से किया चौमासा, सोहन मुनि" कहै छन्द ॥ सु. ५॥ 
ऋ । 


५ मव्य - कामना 4 
( तजं- इक तीर फकता जा. } 


मगवनु यही है श्ररजी, श्रक्षय सुखो का वरदं । 
कुछ श्रौर मे न चाहु, मुक्तिका शीघ्र घरदं।।टेर॥ 


संगठन बनाके सारे, इक तार में बन्धे हम ॥ 
यह श्रात्मा हमारी, सब वैर भाव तज दे पभगवन्‌- १॥ 


+ __ ~~~ ~~~ ----------------- 
१ भिणाय । 





( ३५ ) 


सब प्राणी पर हमारी, सम हृष्टि नेक होवे । 
श्रपने समान सम, एेसे सुभाव भर द्‌ ॥ भगवन्‌. २॥ 


जिनेवाखी पर हमारी, श्रद्धा श्रूहुट होवे । 
ककरत्य से हटा मन, सुकृत्य में लगा दं । भगवच्‌. ३॥ 


श्रति वीर धीर त्यागी, शुद्ध संयमो बने हम । 
निन्दा, प्रमाद, इसा, श्रपने हृदय से तज दं || भगवन्‌. ४॥ 


मुनि संघ यहु हमारा, आदशं पन्थ पकडे । 
"सोह न' यह श्रजं करता, जल्दी उद्धार कर दं ।॥।मगवन्‌. ५॥ 


5 नादान ! सोच ॥ & 
( तजं- जब तुस्ही चले परदेश० ) 


कुं करले दिल यें ध्यान, श्ररे नादान, पकड ले जावे । 
जव काल भ्रचानक श्रावे 1 टेर॥ 

फंस गथा जगत के फदे मे, नहीं सोच सका कख धन्धे में । 
खील तिजोरी पला नहीं समावे ॥ जव. १ ॥ 

एक भवन बनाकर हूर्षाया, ला-लाकर सबको दिखलाया । 
खूब करु गा मौज मोद मन लावे ॥ जव. २॥ 

मै इतने धन का स्वामी हुं, मैसारे शहरमें नामी हुं । 
यों मद मे बोले मुसा कौन दिखावे ।! जव. ३ ॥ 

निबंल को खूब सताता है, घन जोड जोड हर्षति है । 

पर सस एक दिन छोड यहां सब जवे ।। जब. ४ ॥ 


गुरु श्राज्ञ' सदा चेताते ह! कर वीर जाप समति हँ । 
सोहन सुनि यदि जग से तिरना चावे । जव. ५॥ 


( ३६ ) 


५ नर जीवन का सार ५ 
( तजं-मुरदासजी के पदकी } 
नाथ ! मोहे दे बुद्धि इसबार, 
पाकर उत्तमः साधन समभू नर जीवन का सार ।। देर ॥ 


भौतिक जग की चकराचचौँधसे दर ररहुहुर बार। 
कटि कंचन के चक्कर में फंस, देऊं न जन्म बिगार ।नाथ० १॥ 


मिथ्या स्वांग धरु" नहीं तन पर, हये मन युद्ध विचार । 
करनी कथनी समहो मेरी, क्पटन होय लिगार ।नाथ० २॥ 


आतस गुण की श्रोर लक्ष्य हो, जग प्रपंच परिहार । 
एक इष्ट कां सच्चा सुभिरणा दिल मेर हुरबार ।।नाथ० ३ 


ज्ञान ध्यान मेंरमण कर" नित, सिथ्या प्रमाद निवार) 
युगरुर देव धमं ही तारकः, मातरु जग में सार ॥नाथ० ४) 


अन्त समय में श्रनशन करके, शरण ग्रहं मे चार) 
शुभ भावों से कर श्रालोचन, लेउं जन्म सुधार 1नाथ० ५।। 


रागद्वेष. ही बीज जगत के, देऊ सद्य उखार। 
गुर प्राज्ञ की रिक्षा सोहन दे भव जलसे तार नाथ ६11 
| ऋ । 
ष होखी पर शिक्षा $ 
( त्जं-फागण की ) 


शिक्षा घारस्ले २ थांरेहौ जवे उद्धार ॥ टेर ॥) 


मदमातो तुबणहोली मे, श्रपशब्दासु वोलेरे। 
भजन करन को जीभ मिली नही, हदय तोल रे 11 शिक्षा० १॥ 


( ३७ ) 


पानी सांही जीव श्रसंख्या, ज्ञानी गुरं फरमवे रे । 

विन कारणतु दोल इन्हे, क्यो कमं कमावे रे ।रिक्षा° २।1 
धूल धमासा कौचड को ले, उत्तम देहं पर उलि रे । 

मिनख पणां ते द्ोड रासभ को, काम संभाले रे ।लिक्षा० ३॥ 
हंस हंस कर के बधि कमं पि, रोयां सु नहीं चुट रे । | 
मौज मजा में मस्त बना धन, इन्द्रयां लुटे रे ।रिक्षा० ४1 
सनुष जनम को टाणोर्‌ पारो, ज्ञानी कठिन बतावे रे। 

सफल बना उत्तम कारज कर, सद्गति पावे रे \ शिक्षा० ५।। 
सत्संगति कर सत्पुरुषां की, जनम सफल हो जवे रे \ 

मदनगंज मे प्राज्न प्रसादे, सोहन सुनावे रे ।।िल्ला० ६। 


५ प्रेम का मन्त्र फ 
सुनादो सुनाद्ये सुनादो गुरुवर, प्रेम का मन्त्र ुनादो गुरुवर \\ टेर 


पुत्र पिता श्रापस में भगडे, हो जाय कचहुरी बीच खड । 
सुज्ञान का जाम पिलादो गुरुवर 1प्रमं १॥ 
वरण वरणमे फूट पड़ीरहै, फिर रही मानो गंददव्डीदहे। 
इसे रोकने की शक्ति बता दो गुरुवर ।प्रम० २ 
देश देश में इसका वासा, नर नरी हन रही है खासा! 
ज्ञानावरखं हटा दो गुरुवर ॥परम० ३॥ 
ड देवी को नमस्कार कर, कहते हैँ हम सब ही मिलकर । 
इसकी तो बिर्टी कटा दो गुरुवर पप्र म० ४॥ 
गो विन्दगढ्‌ में "सोहन" सुनाता, मिले प्रम वर हमको राता । 
सत्वर पंथ दिखादो गुरुवर ।प्रम० ५)! 
१ गधा । २ स्थान (अवसर) 1. 


( ३८ ) 
५ संघ सिरताज % 
( तजं -जव तुमहीं चले परदेश० } 


हम नमन केर सवे भाज, संघ सिरताज, ज्हाज भव तरणी, 
तुम महिमा जायन वरणी 1 टेर! 

तुम सरल शति गुण ग्राहक हो, श्रति उत्तम संघ सहायक हो, 
मत्त भायक लायक वाणी चुधारस्र भरणी ॥ तुम. १॥ 

-तुम विषय क्रषाय उदासी हो, जिन भ्रागम कै श्रभ्यासी हो । 
प्रतिभाश्चील प्रचण्ड आपकी करणी ॥| तुम. २॥ 


इस श्रमण संघके ध्यारे हो, श्री नानक गच्छं उनियारे हो । 
सहन शौलता स्पष्ट. कष्ट पथ हरणी ॥ तुम. २ ॥ 


है सदयाशेर दिल रद्ध भरा, प्रतिवादी का दिल देख उया। 

बना स्वाध्यायी संव मोक्ष निस्तरणी ॥ तुम. ४॥ 
श्री पन्नालालः प्रवीण मुनि, सोहन के तारक माप गुनि। 

यक्न सौरभसे धघतपूल र्हीहै धरणी ॥ तुम. ५॥) 





छ हु सवेरा जागरे! $ 


 ( राग-प्रभाती ) 


जाग जाग श्रो सोने बाले ! हआ सरबेरा जागरे) 
कितना वक्त आलक्त मे खोया, अवतो जल्दी जागरे।) रेर॥ 


क्यो तु" गवं मे कुल रहा दहै, द्वेल देख परिवार रे। 
कितना दिन का है यहं रिक्ता, कर विचार महा प्नागरे॥ १॥ 


0 = 0 क तक 


( ३६ ) 


सन्तति, सम्पति, नहीं बचावे, जब श्रावेगा काल रे 1 
व्याग चलेगा सब ही साधन, मत कर तु श्रनुराग रे ॥२॥ 


ज्ञानी जन तुश को सतावै, मतं उलभे संसार रे । 
ग्रात्म चिन्तन मे लोन थरईने प्रभ सुभिरनमे लागरे। ३) 


मत कर कुदं विद्वासं वांस का कब यह्‌ क्षय हो जाय रे। 
प्राज्ञ कृपां से "सोहन" मुनि कहे, तज दे जग से रगरे॥ ४॥ 
। ऋ । 


फ शद्ध विचार % 
( तज--होवे धर्मं प्रचार ) 
हां होवे शुद्ध विचार, मानव जीवन में ॥ टेर॥ 
दीन दुःखी जन देखे अगे, कभी न करुणा दिल से भागे । 
कर दं सुखी श्रषार ॥ सानव. १। 
मिथ्या शब्द कभी नहं बोले, तोल हदयमें मुहु से खोले । 
वचन कहँ हितकार ॥ मानव. २॥ 
राहं बीच पर-वस्तु पड़ोहो, चुएुन चाहे रत्न जडहौ। 
कचनं रजं इक सार ॥ मानव. ३।। 


पर नारी माता सम मानं, विषय वासना विष सम जानं । 
जागे नहीं विकार ॥ मानव.४। 


सम्पत्ति संग्रह्‌ फरना छोड़, बांट सभी में मन को मोड़) 
सब जनं हो परिवार ॥ मानव. ५॥ 


हष हदयमें फभौन श्रावे, सव ही समदर्ची बन जाषं। 
हे प्रेम की धार ॥ सानन. ६॥ 


( ४९ - ) 


प्राज्न प्रसादे "सोहन" गावे, यह शिक्षा सव जन मन भावे । 
कर धं विद्तार ॥ मानव. ७॥ 
^ र~ 
फ करार काट यम फंस ५ 
( तजं--पपेया काहे मचावे शोर० ) 
समभ नर { मत कर अब विशवास्त ।। 2ेर॥ 


धन खातिर मिथ्या प्रच कर, जोड़ी धन की रास । 
धमं द्ोड कर अहो निशि ही तू" बना फिरे धन दास ॥ १॥ 


जिनके कारण दौड रहा हैः कौन तुम्हारा खस । 
कौन बचयेगा विपदा में, जब पायेगा त्रास ।॥२॥ 


विसर. गया है भ्रातम हित को, डाल गले मोहु फास । 
क्या करने को श्राया यहां पर, कितने दिन है बवास ॥३॥ 


बांध र्हा है कितने पल तु; बना बना कर श्रास। 
किन्तु क्षण में निकल जायगा, इस तन में से शवांसि ॥ ४॥) 


* सोहन मुनि ' चेताये हरदम, चुके मत यह चास । 
मौका श्रच्छा तेरे हाथमे, काट काट यम एसि ॥ ५) 


श्ट 


अ द 


धः सव त्याग चलेगा ५ 


( तजं -दिल लूटने वाले जादुगर० } 


है श्रटल नियम इत्च लक्ष्मी का, यह सदा एक सौ नर्हा रहे । 
इसका न कभी तुम गवं करो. यों ज्ञानी वारम्वार कहे ॥ टेर ॥ 


(६) 


पाकर के सम्पति मत षएूलो, यहं श्रते जाने वालीरहैः 

यह्‌ कमी हंसाती, कभी स्लाती, इसकी चाल निराली है । 
विहहवास कभी मत करना बन्धव [जो जीवन मे सौख्य चह । १ ॥ 
मृग तुष्णा सब इसके पीछे, जग उलभ पुलक कर दौड़ रहा, 

यह्‌ काम नहीं श्राये कुछ भो,जब काल श्रचानक श्राय श्रहा || 

यों दौड़ धुप कर विरथा मानव, भारौ भारी दुःख सहै ।२॥ 
है दुःख प्रायसे, व्ययमे मी, ओर दुः सदा रक्षण माही, 

है रात दिवस चिताकाघर, तुम सुन लेना मेरे भाई) 

रल अन्दर इसको ताले मे, खुद बाहर भू पर पडारहै।॥३॥ 
हे भोले मानव ! योड़ेसे इस धन कोपा क्यों फूल रहा, 

हम चौड, बाजार है संक्ड, एसे श्रकड क्यो घूम रहा। 

है नाम चंचला लक्ष्मीका, जनेमेंक्षण भी नहीं लहै ।४॥ 
तु धमं कमं को गिने नही, निशिवासर इसका ध्यान करे, 
उन्सत्त बनी धन के पौ, तन देने में भी नहीं डरे। 

हां ! भआखिर में सब त्याग चलेगा, सोहन मुनि" चेताय कहै | ५॥। 

® 


फ भट तिर जावे रे ५ 
( तजे- साता कीज्यो जी° | 
क्यों विसरावे रे, भज प्रभु नाम तेरे काम्‌ सेंश्नवे रे!) ेर। 
मोह मायामे फंसकर तुतो, जीवन व्यथं गनावे रे। 
नहीं श्रावेला काम कोई मी, फिर पिद्धतावे रे ॥ क्यो 
प्रसूय सभय मिल गयो पुण्य से, लौट न पा श्रावे रे । 
चला गया सो चला गया, ज्ञानी फरमावे रे॥ क्यों० २॥ 
सामायिक स्वाध्याय ध्यान मे, गहरो चित्त रमावेरे । 
प्राज्ञ प्रसादे (तलोहन' मुनि कहे, भट तिर जावेरे॥ क्यो० 
@ । 


१।। 


३॥ 


( ५९ ) 


कथाओं केः कवित्त 
वाणिस्य प्राम के माय, गौतम गौचरी जाय, 
भ्रानन्द संथारा ठाया, सुन वहां. श्रये हैः । 
श्रद्धा से कदन कर, बात कहो हषं धरः 
प्रवधि ज्ञान से मुभे, उत्त दिखलये है । 
नहीं श्रावे इत्तो. ज्ञान, भ्रालोचो मिथ्या का स्थान, 
सा कह श्राये जब, - प्रभु फकरमाये हें । 
श्रावक; ने सत्य कही, क्षमाः मागो दील नही, 
"सोहन तुरन्त जाय, मौतत खमाये हं ११. 
-- ~ हक कौ कमाई. - - - 
भ्ुयति वद्धा के पास, लेके श्राया दिल प्रासः 
हक की कमाई रोटी, श्राधो सृके दीजिए । 
कहै वृद्धा मेरी आज, आधी हक कौ है राज, 
जुलुस प्रकाश लख, सोचा काम कौजिये ) 
पुणियां उसी में काती, किया नहीं दिया बात्त, 
इसीलिये पुरा हक मेरा न समभ्ियि । 
भप मन समभ्ाय, हटा दीनी खोटी आय, 
“सोहन” यों बुरी श्राय, सदा तज दीजिये ॥२॥ 
- ~ ~ बुद्धि हीनता - - - 
एक. सेठ देहु परः भ्राभरषणः सज ` कर, 
चला है प्रमोद धर, विदेश के माई रे । 
राह मे हाजत श्रई, टट्री जते बेर खाई, 
चला श्रगे वेद्या नाच, देवे हरसाई रे । 
वंश्या कहै कहूं बात-सेठ सुन भय खात, 
भूषण दे बार बार, तोभी वही गाई रे। 
टद जाति बैर खाया, माल गवां दुख पाया] 
'सोहन' हो बुद्धिहीन, इज्जत गमाई रे॥ २) 


( ४२ ) 


- ~ - बुद्धि मत्ता -- - 
श्युगाली कहै रे नाथ, चलो भट मेरे साथ, 
समीप प्रसवे काल, स्थान तो बताईये । 
लाया सिहं गुफा माहि देख वह घबराई, 
{सिह जब आयेगा तो, बच कहां जाईये । 
इतने से सिह श्राया. युक्ति से उसे भगाया, 
वानर कहे रे भाषा, भाग मत जाईये । 
पुनः आया देख कहे, काका लाया चुप रहैः 


भागा सिह “सोहन” यो, बुद्धि काम लाईये ॥ ४॥ 
~ ~ ~ स्वभाव -- - 


सेठ सुता पान बाई, घणा लाड प्यार माही, 
बड़ी हुई पराई, बड़ा घर माई है । 
लगी टेव छोड नहीं, उठा लेवे देवे वहीं, 
घर बाला तेग होय, पीवर भिजाई हि । 
पाडोसी के घर जाय, डाल चोर चोटी साय, 
धरी जव बहनों ने, गाकर सुनाई है । 
सुनी सब धिकक.कहे' तोभीवो कीवोही रहः 
सोहन सुनि स्वभातः दछुटे न दुटाई है ॥५॥ 
- - - स्वाथे -- - 
पटेल के पूत नहीं, घन धाम भसे सही, 
आर घणी श्राय घर, पृलै सब सार. है । 
कुद्ुम्ब परीक्षा. हित, कौन मेरा सच्चा मीत, 
बिमारी का. सिसकर, करे हाहा कार है | 
श्राके कहे परिवार, लेवंगे समी संमाल, 
देनाहै दसों हजार, कौन लेगा भार पेः। 
सुन सारे भाग रहे, देवः यों पटेल कहू, 
सोहन' मानुम हंजा, स्वाथ. का संतार है॥६॥ 


( ४४} 


- - “ जेसा कमं वैसा फल - - - 
साधु एक फेरी देवे, मुलसेवो रसा कह्‌। 
भला करे भला होवे, बुरे से बुराई है । 
बुट्िया सोचे यों दिल, उेखु" कंते मिले फल, 
विषयुक्त बना लड्डू, .देके हरपाई है । 
वृद्धाकेदो पुत्र जये, मांगवेही लड्‌ खये, 
विष चदा मर जाये, देख दुः बाई है ।. 
जंता करे केसा भरे, ज्ञानियों के वाक्य खरे, 
श्रा्ञ' लिष्य सोहन यों, सच दरसाईहै ॥७॥ 
== अर्ल ~< 
गुरु क्िष्य चल श्राये, चेला जी गोचरी जाये, 
दाता ने पकोौडे दिये, गिने तो बत्तीस है। 
- मागंमें करे विचार, गुरुजी का ग्रति प्यारः 
ग्रधेतोदगे ही अभो, खाल बकसीस है । 
हाते खाते एक रहा, गुरुजी से आय कहा, - 
सुन के वृतां गुरु लये नहीं रीत है । 
कंसे खाया पसे खाया, देख गुरु हरसाया, 
सोहन सरल मुनि, बने जगदीश है ॥८॥ 
~ - ~ देखा देखी का फल - - - 
खाती एक सेठ घर, काम करे चित्त धरः 
एक दिन श्रये सेठ, देखा घबराई है । 
पानी ला सेठानी पावे, कुल्ला सेठ छिंडकावे, 
श्रयो भागः जान चित्तः भ्रति हरसाई है। 
खातीने भी कंसा किया, खातणा का दे जिया, 
दोय लद मार दिया, पडा खाट माई है । 
देखा देखी करो मती, पुण्य बिना भ्राज्ञावती, 
मिले नहीं नारी सती, सोहन सुनाई है ॥&॥ 


( ४५ ) 


~ ~ ~ खोटे भाव - - - 
ग्वार की देरी पे भील, बैठा सोच रहा दिल, 
भीलनी श्राईं तो उसे, प्रेमते सुनाई है । 
भील कहे सुनो-नार, गेहं सभी बने ग्वार, 
बालु सब हाक्कर ओ, पानी घौ बनाई हे। 
खाये खुब तरमाल, कौन खाने देगा. हाल, 
भील बोला दोनों सिवा, सारे मर जाई है। 
खोटे माव लाके जीव, नरकों की देवें नींव, 
सोहुन' मुनि यों व्यथं, कमं बंध जाईहै ॥१०॥। 
~ ~ ~ निद्रालु श्रोता-- - - 
पंडित कथा सुनाय, भक्त एक नीन्द माय, 
देते स्वप्न नर एक, वस्त्र लेने प्रायो है। 
कपड़ा को मोल कीनो, ग्राहक उत्तर दीनो, 
मारे नहीं जंची तब, भक्त दरसायो है । 
लेजा लेजा कह र्यो, भट पानो फाड दियो, 
पण्डित भी देख कल्यो, श्रे काई कियो है । 
भक्तं कहे वस्त्र दीनो, कथा पानो फाड़ लीनो, 
“सोहन' पण्डित मन, अति दुख पायो है।। ११॥ 
~ - ~ स्वार्थी वक्ता - - - 
राजा के समीप श्राय, पण्डित कथा सुनाय, 
पुत्रसे कहं यों आज, सुभे गांव जाना है। 
कथा मे प्रसंग आया, तिल सात्र मांस खाया, 
श्रहो निश्चि नरक मे, पडेमार खाना है । 
सुन सूप विदा दीनी, पुनः पिता कथा कीनी, 
कह तिल मात्र खाय, उसे नकं जाना है । 
श्राप तो बहुत खाओ, नरको मे कंसे जाओ, 
'सोहन' यों स्वायं वज्ञ, बोले मन माना है \। १२॥ 


( ४६ ) 


| - - ~ शून्य हूय श्रोता - - - 
वक्ता सोचे दिल माय, श्रोता घणा बैठा श्राय । 
समभे वा नहीं देबु थोंही माथो खावें है । 
जांच हित वक्ता बोले, गुड भेली तेऽ तोल, 
मक्लियां पटर मार, भेली को उडावे है । 
सेठ देलतो ही रह्यो, हरे हरे लोग कषयो, 
सुण हरे पण्डित को, दिल दुःख पावे हें। 
सोचने की बुद्धि. नाय, व्यथं में समय नाय, 
सोहन" हो एसे श्रोता, सश्र क्या ने जावे है ।॥। १३ 
-.--- नारी भ्रा्ञां -- ~ 
भरृष को कथा सुतवे, पण्डित के मनन आवे, 
बाधने का फटा वस्त्र, राना को दिखावेहै। 
, कई दिन बीत गया, श्राया नहीं वस्त्र नया, 
रानी कहु नृप ! सुरे. वस्त्र थान चवे है । 
उसी क्षण थान आव्‌, पण्डित को सम्भलावा, 
रानी कहे गुरु -ग्राज्ञा, लोग दाल जवेहै। 
नारी.श्राज्ञा . जसे.यदि,, प्रभु श्राद्धा साने जीव, 
.सोहनः श्राराधे घमं, शीघ्न तिर अवे है ॥ १४। 
- -- स्वार्थी पंच.-- 
हंस दस्पति नेप्रीति, काग. से बह्मयी भ्रति, 
जाती हंसणी को वहीं; कठा, ने र्कारहै। 
काग ङ्ह मेरी नार, दोनों मे. , वदी पाड, 
स्थाय लेने हित तव, पचाई्‌ कराई है । 
पंचों पक्ष करो. मेख, पुवंज दिखा ठेरा, 
हंसणी हैकागकी यों, पचो. ने बताई है।, 
विष्ठा.से निकाल कीट, काग कहुये ही धीठ, 
"सोहन" बडरे, टै जो, सटी की पंतरादईहे। १५॥ 


( ४७ ) 
-- भिथ्या बड़ाई -- 
दायस्ते रोटी पाई, वृक्ष डाल बंठा जाई 
लोषडी ने देखा रोटी, मन ललचाया है । 
बोली श्रा सासा काग, सुना दो गायन फाग, 
सुनने को मीठा रा, मेरे मन प्रायाहै । 
भेद कु जाना तांय, बोला रोटी पडी जाय, 
लोमड़ी ते ली उठाय, काग पदुताया है । 
सुन के मिथ्या बड़ाई, परल गया चित्त माही, 
श्राज्ञ' क्िष्य सोहन" वो गांठ्का गमायादहै॥ १६॥ 
--भ्र्थज्ञानकरो-- 
दम्पति किसान एक, श्रापस्त मे प्रेम नेक, 
एक दिन नारी कह, श्वृत्तमेरा नाम है। 
पति-कहं 'खीचडो' तू, भ्राजसे ही नान देदर, 
बडे को, भमेहमान' कहं सुखे धामहे) 
सम्बन्धी श्राये हं घर, रस्सी लाश्रो कहं नरः 
बोधो मेहमान सुन, भागे दूर ग्राम है । 
'सोहन' जाने ना मूढ, जिनवाणी श्रथं गूढः 
एसी दश्चा होय ताकी, मिलेन आराम है \\ १७॥ 
-- वुद्धि मत्ता - 
भियां घर चोर आई, , छोजे पेवेठारहै' जाई, 
चोर चोर भियां सुन, मुह को निकलि है । 
दही को पकड लीनी, सियांने उपाय कोनी, 
सौसौकेदो नोर लादे, बीबींको पुकारे है। 
चोटी जो पकड़ लेगा, दुगुनां ही देना होगा, 
चोर सून छोड दादी, चोटीको संभारेहै 
मियां मुहु खीच लीना, चोर चट राह लीना) 
“सोहन सुनि" यों बुद्धि, संकटों को टले है ॥ १८॥ 


( ४८ ) 


मिश्र हृष्टि का उदाहरण -- 
चोर आये सेठ घर, पोटे बांधी माल भर, 
सेठानी चोरों को लल, मोही मन माही है । 
हो गई चोरोंके साथ, उन्ही माने है नाथ, 
देव चोर कहे बात, जार नार आई है । 
पत्तिकीनजो हई नाही, श्रापणी या कब थाई, 
आपस में सोच उसे, तजी वन माही है। ` 
दुःखी हो के. पचताय, एसे मिश्र हष्टि थाय, 
“सोहन सुनि” ये बात, ज्ञानी फरमाई है ॥ १६। 
-- कजं तुकाना होगा -- 
सेठ जी हमेकश्ा जावे, कदोई से मीठा खावे, 
भ्रच्छा अच्छा माल देख, भट तुलवावे है 1 
एक मस हृजा जब, कदोई ने कहा तव, 
सेठ जी दिरावो दाम, तीस बतलावे है । 
सुनी दिल दुःख पाया, तीस कंसे बतलाया, 
हिसाब सुनाया तव, अति पचछतावे है । 
(सोहन यों कमं कजं, लेगा तो होगा ये फ, 
चकाना पडेगा माई, च्ुटे ना चटाई है।॥२०॥ 
-- सान का प्रपात - 
तप॒ हित वृकासुर, वन मे चले आतुर, 


नारद जी भिले तव, पदी बात मन फौ। 
कौन शीघ्र राजी थाय, क्शिव को दिया वताय, 


जाप करे होम करे, श्राति दे तन की) 
मागि वरः किव कहू, हाथ रुः तन दह, 


दिया तब उमा लख, चाह जगी उनकी) 
रुप्रमार नारी करु, श्रनिष्टं से नहीं उरू, 


(सोहन श्रयोग्य कोन) देना कला ज्ञान की।॥२१॥ 


( ४६ ) 


- ~ - द्रव्य सामायिक - -- 
सेठ साभायिक करे, मन दौड़ा दौडा पिरे 
सोचा साल माही मेरे, खूब ही कमाई है | । 
रच्छ शर्व देल लाॐ, काबुल के माही जाऊ 
मनसे गेहं श्रक्व, ले लिया दौडाई है \\ 
मुनीम ने पृञ्ा श्राय, दासं रहा यों 
सेठ जी काबुल माय, गये घोडे ताद है । 
जब सेठ हाट आये, मुनीम समी सुने, 


"सोहन" समता विन, काहे कौ समाई है ।। २२॥ 
~ ~ ~ वृद्धिमत्ता - - - 
बादन्ञाह्‌ सभा भरी, चोवे श्राय खस्माकरो; 
बेठाया श्रासनोपरि, बातं जो चलाई है) 
सुन शाह्‌ हुए राजी, चोबे की जमी है बाजी, 
सबही लोगों के मन, दाहं भ्रति छखाईदहै। 
शाहं को उवबासी घ्राई, चुटकी रहे बजाई, 
भ्ंगुष्ठ दिखाये चदे, पुदीतो बताईहै। 
उड़ा रहे सब लोग, मैने कहा पुण्यं योक, 
“सोहन सराहे ह बुद्धिकी बडाई है २३॥ 
~ - ~ अभागा परिवार --- 
दीनता.से दुःखी एकः, कुटुम्ब को भट देख, 
देव ने कहा रे तीनों, वर मांग लोनज्यि। 
एकं एक बर लिया, देव कहे तुम्हे दिया, 
घर आय बोली नार, रपवती कीजिये! 
राजा दे राणी कीनी, गदंयो पतिन कीनी, 
पु वर ममि इसे, माता कर दीज्यि । 
“सोहन यों नर भव, आया हे हाथों मे तव, 
बातोमेरेसेही व्यथं, गवां मत दीजिये ॥ २४॥ 


( ५० ) 


~ - ~ कृतघ्नी जीव - ~ - 
शीत से दुःखित काय, पड़ा चुहू रस्ते माय, 
राजहंस देख उसे, पलों में दाया है। 
ठंड मिट कटे पल, भुला उपकार स्क, 
हित की सुनावे हंस, माने न मनायाहै। 
एसे ही कृतघ्नं जीव, विस्रारे क्रिया सदीव, 
नकं तणी देवे नीत, पाय भार टोयाहै। 
“सोहन मुनि" यों कहै, भला यदि निन चाहे, 
कृतघ्नी से दूर रहैः संकेत सुनाया है ॥ २५) 
~ ~ ~ छुल-कपट - - - 
राज सभा बीच आय, दोषी दिया पकडाय, 
भरुपने आज्ञा सुनाय, नाक दी कटाईहै। 
स्थान स्थान जुल्मी जाय, ग्रहो ईश्ञ दज्ञं पाय, 
कहै एसे लोक श्राय, हेदो दिखाई है) 
मेरे जंसे बनो सब. नाक कटा द्यि जब, 
जुल्मी कह द्वि कहो, इसी मेँ भलाई है । 
से भटे छली नर, प्रपंचो को फलाक्र 
फंसाले सोहन समुनिः सच दरताई है । २६ 
~ - ~ कठा मान - -- 
राजहंस पास श्राय, काग बेठायो सुनायः 
मेरे सम गतिनांय, दपं करी बोले है । 
मुस्कराते हंस बोला, व्यथं क्यों मचावे रोला, 
फिर मी वासर बोला, कौन मम तोलिहै) 
हंस ने उ्डान भरी, चलाकाग जोशधरी, ` 
थका जब जाय पडा, सर माही उोलेहै) 
"“सोहन'' यों भूठा मान, करके गंवाये शानः 
अतः छोडो श्रभिमान, ज्ञानी जन बोले हे ।। २७॥ 


( ५१९ ) 


- - - बुद्धिमत्ता - - - 
सभा बीच श्लाह्‌ कहै बीरबत कहां रहे ? 
जब ईश जनताको, रुप बांट रहा था। 
तीरबल बोले शाहु ! श्राप पुवं गये वहा, 
श्रापनेजो रुप लिया, मैमी पीलिखडाभाः 
रुप श्रौर रहा नहीं, बुद्धि सुरे दीनौ सही, 
इसीसे तुम्हारी जीत, होगी एेसे कहा था 
सुन बादशाह बात, मम माही शरमात, 
बुद्धि से सोहन' सुनि, उच्च पद गहाथा ॥२८॥ 
- - ~ काम चोरनारी --- 
सन्त तुकाजी के संग, घर अये चार सन्त, 
नारी सोचे सन माही, येतोघंरलखा रहे । 
सन्त गये कायं लास, रोती नार बोली तास, 
इसे मारेगा युन, साधु भणे जा रहे। 
आके देखा साधु नाही, ससल मांग सुनायी, 
नाहीं दिया तव सन्त, ले जाके दिखा कहे । 
रको रुको भागो सती, देख उरे क्या हौ गती, 
सोहन पापों के योग, पेसी नारौ कोलड\ २६॥ 
~ - - शून्य हदय: श्रोता - - - 
दोनों हाथ माही एक-एक पैसा देवे सेठ, 
साग लेने नौकर को, भेजा हरत्ताई है। 
हाट जाते ध्यान जाया, सेठजौ से पैस्ता लाया, 
किस किस पैसे की क्या, साग मंगवाई है, 
वापिस श्राबात कही, सेठ. सुन दरसाई, 
पसा-पैता सम भाई, भृत्य क्तो सुनाडईहे। 
दास कहे भूल गया, पेता है जो शुच्य हिया, 
“सोहन” बोलो ये कान, श्रावे किस माही है.। ३० ॥ 


( ५२ ) 


~ - ~ नीम-हुकीम - . - 
फुं दिन वंद्य पास, रह प्राया निन वास, 
काम कर वंद्यगीका, देती मव श्राह है | 
रोगसे पीडित मानी, सेढ्नी सोने इलाजी, 
यही वडा मिल। उन्ह, लाकर दिखाई है । 
सोचे देख वही योग, ॐ वाला इन्हु रोग, 
उसी क्षण जोश्च भर, मुक्की की लगाई है । 
माजी गये परलोक, सेठ घर दाया सोक, 
“सोहन” हकीम नीम, अति इखदाई है ॥ ३१॥ 
~ . ~ बुद्धिमत्ता - - - 
पतिसेयों बोली नार, कर" मेँ भोजन त्यार, 
किन्तु घर माही नाथ, ईन्घन तो नाही हे । 
पति कहे लडकर, जा तु पाडोसी के घर, 
उपर पड़ीजो भारी, दीजेतु फिकाई है । 
वही काम नारी कीनो, भेद नहीं कोई लीनो, 
गाली देके नारी फके, जाने यों लड़ाई है । 
लोग श्राके समभाय, काम भी लिया बनाय, 
सोहन मुनि" ये सव, बुद्धि की बड़ाई है ।॥ ३२॥ 
~ ~ ~ वक्र बुद्धि पत्र - - - 
पिता पुत्र घर माय, भोजन पिता बनाय, 
बुलाने ग्राहुक श्राय, ' ज्दी चलो काम है । 
जनेकोहृभ्रा तैयार, पुत्रको कहैयोंसार, 
देखते रहना सब, तेरे जिम्मे ठाम है । 
पीले से श्राया है श्वान, खा गया सभी सामान, 
पिता पु तब कहै, सम्भलाया धाम है । 
रोको यदि जवे इवान, किया नहीं फएरमान, 
सोहन" जो एसा प्रुत, मिले क्या श्राराम है ॥ ३३ ॥ 


न अ मत 


( ५३ ) 


~ - ~ देखा देवी - - - 
पतिन्रता घर माय, कूट रही नाज र 
उठी, तजं सब कामको) 
४. प्राकार माही प्रवर वठ्हुराया वार्ईः 
देल सोचे पड़ोसन, पदा करु" नाम को। 
उसने भी वसा किया, निज शीक्च फोड़ लिया, 
हाय हाय कर वही, दोष देवे स्वाम को। 
(सोहन' यों बराबरी, जाने नहीं शक्ति त्री, 
सच्ची भक्ति करे तब, पावे श्रस्तर्यामि को। ३४॥ 
- - ~ कठा सुख - - - 
मोहल्ले मे एक इवान, वक्त पेन खान 4 
क्षीणा तन देख श्मन्य, शवान श्राय बोले हैं । 
चलो मेरे साथ भाई, रहो सदा मौज माही, 
बोला-- नहीं मौर स्थान, सुख इम तोने है । 
लड जो श्रापस्त माही, नार्या बात बोले याही, 
“सिताग्या कौ वेर" चुन, हियो ने हिलौरे है । 
'सोहन' यो मिथ्यामान' खुब सुल रह्या जान, 
पेसे ही संसारी जीव, सुख मान डालि है ।॥ ३५ ॥ 
-- जेसी करणी, वैसी भरणी - 
राजा सोचेदेदूः राज, परीक्ता तेनेके काज, 
दोनो पुत्रों को बलाय, दाम दत दीने हँ । 
भवन भरो सुनाय, दोनों ही आज्ञा को पाय, 


एक कचरे से. भर, हुश्ियारी शने है । 
इसरा इत्तर लाय, चिडका भवन माय, 
पिता देख राज दीना, अति सन्माने है । 
देसे जग मांह जीव, कोई दे नरक नींव, 
इसरा सोहन कोई, मोक्ष युल लीने है ।॥ ३६॥ 


( ५४ 


-- जसी करणी : वैसी भरणी - 
सेठ सुव धन कमा, जोड़ जोड़ करे जमा, 
एक दिनि घर माही, श्राग प्रगटाई है । 
चारोंश्रोर घेर लीना, देठ अति सोच कीना, 
तिजोरी में । नोर पड़, काहू मन आई है । 
खण्ड एक उठा लाया, रही रही पत्र पाया, 
देख ॒ मन पछताया, ध्यान बिस्राई है। 
पेसेही संसारी प्राणी, दौड रहै घन कानी, 
सोहन धरम तज; खोटी गति पाई है ॥ ३७॥ 
--लेणाएकनदेणादो-- 
मोर कूमं प्रीति घनी, एक दिन देती बनी, 
रिकारीश्रा मधुरको, जाल माही उलेहै। 
मोर कहे खोड भाई, बदले में मूल्य पाई, 
कचचुवे के पातत श्राई, कहै दुःख सते है । 
कूम युन लाल लाया, तजो पोरनलेलौ भाया, 
छोडे बाद पारधी के, सन. लोभ चले है! 
कहू लाल दोप देओ; एक को.वापिस लेश्रोः 
सोहन" ले दमं गवा, लोभी कई नलेहै। ३८॥, 
-- जिसकी लाटी उसकी मैस -- 
एक विप्र भेस लाया, चोर देख ललवाथाः 
लहु दिला ठहराया, कहां तुले जवे है । 
विप्र कहे ले-जा माई, मूल्य बिना लेना नाही, 
बदले सें लहु दे दो; चोर संभलवे है । 
लु आया हाय सराह, विप्र कहं जोक खायी, 
निकी लाटी उसकी भस, सब. जन गेहे । 
"सोहन .भुनि' यों भासे, देड दौड़ सभी अक्र, 
शव्तिक्षाली नर रागे, मस्तक शरुकविः हैँ ।॥ ३६॥ 


( ५५ )} 


-- गुणियों का आदर -- 
भोज ने जंगल माय, देखा एक कृश काय, 
भील राजा सौलि उठा, धारा माही भ्रा रहा । 
दुह्याः-क्ति बाधति भारः, येन देहौ वक्राकारः, 
एवं श्रत्वा काष्ठहारः उत्तर सुना रहा) 
प्रहो भम सर्वंकारःः वाघते न तथा मारः 
बाधति बाधते यथा, दिल को दुःला रहा। 
सुनी नृपहो प्रसन्न, खूब दिया उसे धनः 
सोहन" यों गुणी जन, बड्ाईको पा रहा ।1४०॥ 
--चोरकी दादी मे तिनका-- 
चोरने चुराया हार, राजा को हुआ विचारः 
ग्ाज्ञा दीनी थानाडार, चारोंको ले ्राईए । 
पांच चोरलेके श्राया, खोड में उन्हें बेठाया, 
प्रातः सभा सही लाया, अन्ना फरमाईए । 
राजा बोला दादी सांही, तृण होगा चोर वही, 
खस चोर देखे दाही, भर पकड्ाईए्‌ । 
सारा भेद खुल गया, लाके हार सौप द्यि, 
'सोहन' यों सही बात, छुपे ना चुपाइए ४१) 
-- ऊट किसं करवट वैठेगा -- 
मालौ श्रौ कुम्हार दोनों, एक ॐंट भाडे कीनो, 
निज निज माल लाद, बेचने ले जावे है । 
ऊट साग स्ह्यो खाय, कुम्भकार हराय, 
माली देख दुःख पाय, उप्ैयों सुनते है । 
ऊंट कसि करवट, बैठेणा तु देल भट, 
बो की तरफ बैठा, मखका पफुटावे हैँ । 


'सोहन' श्रन्य की हानि, देल के हंसे नादान, 
किन्तु वही भविष्यमे, वैसा फल पावे है॥४२॥ 


( 4६: 


-- पराई पीर जानो -- 
श्रं णिक सभा के माही, मन्त्री गण बोले आयी, 
सभी वस्वुश्रों रे सस्ता, मांस विकवाय है । 
श्रतः स मत्त घ्नाय, श्रापकी श्राज्ञा हो जाये, 
श्रभय प्रधान सुनः न्ह समभ्ाय है । 
भष के कलेजा चवे; रात में सभी के जावे, 
लाखों दाम देकर के, खुद को बचायहै। 
सस्ता दीखे अन्य मात, अके कही भूष पास, 
मत्री सारे समभंयो, सोहन दुनाय है ।॥४३॥ 
--न इधरके-न उधरके-- 
न्योता आया घर माय, सेठ रोरी नहीं लाय, 
गृह नारो बोली रोटी, अभी जौम लीजिये) 
सेठने न मानी एक, साम को जीमणा नेक, 
रोरी खके घर माय, क्थों बिगाड़ कीजिये । 
स्यात में लडाई हई, जीभने को जाना नाही, 
दिनि भर भुला रहा, मन माहीं छौीजिए । 
सेठ सोचे इधर का, रहा नहीं उधर का, 
सोहन यों वक्त गये, पर्चात्ताप कीजिये ।। ४४॥ 
-- सच्चे गरु भक्त -- 
गुरं पास शिवा श्रये; देख उसे हरषाये, 
श्रन्य शिष्यो के दिलोमे, एसा भाव आयादहै। 
गरड कं है पक्षपात, देख रहे है साक्षात्‌, 
तथ्य को बताने गुरु, ठंग यों बनायाहै। 
पेट माही पीडा मारी, कह सोये उस बारी, 
भक्तोनेद्वाकी.पुद्ठी, तब यों सुनाया है। 
विहन का दुध चावे, मक्तहौोसो जाके लवे, 
शीश भ्कुका शिवाजी ने, भाव दरसाया है) 


( ५७ ) 


दुधले चै अभी आङ, फिर श्रन्न जल पाऊ, 
वन मे जा श्विहनी को, वारता सुनाई हे, 
विहन ने दू दिया, हरसा शिवा का जिया, 
लाके गुर हाथ दिया, कंसे पीड़ा माही है। 
भक्तं जन देख रहे, धन्य २ सब कह, 
गुरु बोले तेरा जैसा, क्िष्य सुख दाई है \ 
मेरी पीडा सब गई, सभी को शिक्षा यों दई, 
जाने यों 'सोहन' रेषे, भक्तां से मलाई है 1 ४५।) 
---ङ्ठपापहै --- 
कौरव पाण्डव बीच, युद्ध की मची है खींच, 
द्रौणाचायं कृद पडे, कौरवों की श्रोर से। 
श्रपशाब्द सुनु कानः दछोड्‌गा तमो मेदान, 
वरना नै पाण्डवों को साफ कर जोर से । 
भीम ने गदा उखाय, अहवत्थामां गजराय, 
मारके दिया गिसय, हा हा मया जोर से}. 


अश्वत्थामा मारा गया, सुनी द्रोण बोले भ्या, 
घमं पुत्र कहे तब, हर्‌ युद्ध ठेर से । 
उसी वक्त नन्दं लाल, धमं पे चलाई चाल, 
प्राजतो सहज तेरे, बाजी श्रयो हाय मे। 
आपत्ति का काल कंसा, कह दो मुह से ठे्ा, 
युधिष्ठिरमीभश्रागये - क्ष्ण जीकी बातमें। 
बोल उठे मतो सत, श्रइवत्थासा हतो - हत, 
कृष्ण शंख पक. दीनो, सुनी नही साथमे) 
थोडा सा जो बोला ठ, "सोहन", कहूं अट्ट, 
स्वगं जाते नकं खुट, घमं पुत्र श्रा णमे ॥४६॥ 


( भ्व ) 
-- ~ भीति के भी कानः - - - 
राजाकेटेँ चार कान, कोई नहीं लेके जान, 
ग्रतः जो भी कैश्च करे, उसे मार रे है । 
एक दिन भनज्जु नाई, कश्च करे बारी श्रई 
मारने लगे हैँ तव, श्ररज गनारे है । 
किसी से कहग नही, रहंगा जीवितः सही, 
वात मान छोड़. दीना, आया घर द्वारे हैः, 
किन्तु बात पेट मोही, दाबी परं दबी नाही, 
वन में जा तरु तलः सोहन उच्चारे है| 
गायक वहां पे श्राके, देख तरु मन मावे, 
सारंगी, तबला, होल, श्रच्छा बन जवे है| 
वृक्ष काट बना तीनों, चीजोंकोले साथ सब, 
राजाकी सभा में श्राय, गायन सुनावे है । 
सारंगीनेलेडी तान, रजाः के हँ चार कान, 
किसने कहाहै? ध्वनि. तबला से अवेहै। 
दोल कहे. भज्जु नाई, सभी बात चोडे आई । 
मीतके-मी करान होते, सोहन सुनावे है । 
- ~ - जिही स्वभाव - - - 
कमाने को मित्र चार, चले है तजी श्रागार, 
लोहं खान मिली तब, गांठे बाध लीनीहै । 
अगे जाते तासन खान, भिंली उन्हं मूल्यवान, 
जानिके बंधी दहै गाठ, एक मना कीनो है। 
चांदी सोना ब्र मणी; जई है कीमती घरी, 
तीनों बांध चले घर, चौथा तज दीनी है । 


खूब धनः घर लाये, एक भ्रति प्ताये, 
सोहन यों. तज्ञ नही, टेकी टेक लीनीदहै\्८॥ 


( ५६ ) 


~ ~ ~ स्वप्न की सुन्दरी - - - 
एक नर रात दिन, सोचे घर नार निन 
जीवन हौ शम्य मेरा, सब दुख दाई है । 
गम्यो सै कूप पास, सोता रख मन आश, 
स्वप्न मे विवाह हृभा, दलि हरताई ह । 
पत्र हुआ करे प्यार, एकं दिन बोली नारः 
बीच में सुलविं तब, श्रागे सरकाई हं । ` 
कूप माही पड जाये, स्वप्न नार इबकाये, 
प्रसली सेक्या हो गती, सोहुनः सुनाई हं ॥ ४६ ॥ 
- - ~ अपना कद नही ~ - - 
श्रंगीरा नारद षो दोनोंने देखा हि ह्यः 
हाठपे अनाज खाने, छाग एक श्राया है 1 
बनिये ने मारी लहु, नारद जी हसे भरु, 
ग्रंगीया ने पुद्धा तन, पिता बतलाया दहै) 
घन को इकटा कीना, पाप कमं बाध लीना, 
छाग बन वही भ्राज, खनि हिति भ्रायाहै) 
दाने पे भी श्रधिकार, नहीं रहा इस बार, 
"सोहन मुनि यों पाप, बाध दुःख पाया है 1५०1] 
- - - श्रपने क्म ही रक्षक है - ~ - 
रिवाजीने की श्ररदास, सुनो गुरं रामदास, 
गरीबों के हित य्ह तालाब बनाया हैँ । 
गुरुजी पत्थर लाये, उसे वहां तुडवाये, 
पानोसे सहित एक, भेक निकलाया हे । 
रक्षा करे कौन अब, गुरुजी ने पूला तब, 
शिवाजी ने देख निज, सान को मिटायाहै। 
सोहन" यों पुण्यं पाप, बांध कर लावे आप, 
वही जीव भोगे साफ, ज्ञानी फरमाया हं ।। ५१॥ 


( ६० ) 


-- ~ धमं रग - - - 
गोचरो को मनि आये, नच्र हो बाई चुनाये, 
“भरातः श्रहो ! मूनि कहे, काल नहीं जाखियो । 
बोली तन एसे नार, श्रापघर ये श्राचार, 
हम घर वासी खाना, मुनि को बतावियो। 
वसुर यां सुन श्राया, कहै भोले महाराया, 
सारा भेद खोल मुनि, सेठ को सुनावियो। 
सुन सेठ मुनि वाणी, रंग गये धमं माही, 
'सोहन' यों सुज्ञ बहु, धमं में लगावियो ॥ ५२॥ 
` ~~~ हटःश्रद्धा --- 
कवीर कै धर आय, भक्त कहै इम वाय, 
कहां गये ? बोली नार, काम क्या बताईये। 
ग्रायाहूं में लेके आक्ञ, केसे होवे पाप नान्न, 
नार कहे तीन नाम, रामका ले जाईये। 
दिल में आमोद दाया, प्रति हैँ कबीर राया, 
खुक्लो का कारण पुछा, सुन दुःख षाईए । 
नारीसे श्रा बोले ठेसे, तीन नाम कहे कंसे, 
'सोहुन' हो इद श्रद्धा, एक ही तिराईए ॥! ५२३ ॥ 
~ - ~ मनसा पाप - ~ - 
कणं भी होते जो भ्रात, दहो पति होते खास, 
जब रेते प्रौपदी के, मनोभाव जगे हैँ । 
कष्ण यह बात जान, साथ में गये उद्यान 
लगा दो डाली के फल, कहा सभी अगेहै। 
पाचों ने उठाया ऊँचा, नार बोली पड़ा नीचा, 
लल्जित हो सोचे पाप, मनसा का लगे हैँ। 
पाप काहे श्रं बुरा, रहो यातं समी दुरा, 
'सोहन' यों मनसे भी, पाप बंधे सगे ।॥ ५४॥ 


( ६१ ) 


~ -- सत्य के पुजारी - - - 
सुयोधन हो हताज्ञः श्राये धमंपुत्र पास 
उपाय बतावें :-देह्‌, चिदे नहीं बाण से) 
धर्मं कहे देह थारी, देखले माता गांधारी, 
व्र सम होवे सुन, चला है बेभान से 
कृष्ण मिलते पुज्ी बात, सुने सभी हालात, 
लगा के लंगोट जाना, सुनो बंधु ध्यान से। 
शत्रु ते उपाय पुछा, उसे मौ वताया सच्चा, 
धमं पुत्र "सोहन" यो, हए सत्य ज्ञान से \\ ५५॥ 
~ - ~ तस्र वनो ---- - 
भीष्म के समीप श्रय, धसंपुत्र पू वाय, 
बलवान संग कंसा, व्यवहार कीजिए \ 
वेत्रवती वालो कथा, सुना रहे मीष्न पिता 
सिधु कहै समी लाती,. तु मौ लाके दीजिए 
नदी कहे देख जोश, नखर होती तज रोषः 
बेतों को उखाड़ कंसे, श्राप सोच लीजिए 1 
समथंसे इसी भांत, रहे वो ही सुख पात, 
प्राज्ञ शिष्य 'सोहन' यो, नखरहौ रहीजिए \॥\ ५६१ 
- - ~ बुराई छा गई - - - 
वेन माही देव एक, मानव को कहै देख, 
दो थले मेदे तुभे, रखना संभाल के ) 
मलाई काञागे रल, बुराई का पौ किन्तु, 
राह बोच पलटके, .घर श्राया चाल कं । 
तभी से बुराई श्रागे, हुई है मलाई पी, । 
बुराई सभी के दिल, छायो उरा डालके) 
'सोहन' समभ श्रव, खोटी राह तजो भट, 
उन्नति करो रे सब, ज्ञानी बात पाल के ॥५७॥ 


( ६२ ) 


-- श्रद्धा - 
पण्डित कथा सुनावे, लोग वहां सुब आवे, 
गुजर कथा को सुन, श्रति हरमराई है । 
ईश नाम लेवे कोई, सागर से पार होई, 
गजरी ले ईश नाम, . नदी. प्रार श्रई है ॥ 
भोजन की मनुहार, पण्डित को लेके लार, 
श्राईं नदी पुर देख, गये घबराई है । 
गूजरी हो गयी प्रार, देखे ब्रह श्रांखं फार, 
सोहन' यों क्रीनी कथा, श्रद्धा नहीं श्राई है ^ ५८॥ 
~ ~ = श्रद्धा ~ - - 
सेठ धर एक दित, गोचरौ आनन्दघन, 
गये तव सेठानी ने, भ्र सुनाई है) 
दम्पति में रहै क्लेश्नो, मिट जाके कोई रसो, 
उप्राय गुरुजी मुके, दीजे बतलाई है । 
पत्र लिख दीना उसे, क्लेश मिटा संयोग से, 
कुं दिनि बाद श्राय, गुह तो बताई है । 
पन्न खोल जव देखा, उसमे 'सोहन' लिखा, 
लडोतोमेरा क्याजवे, श्रद्धा चुद्यदाई है । ५६॥ 
~ = ~ बुला नक्त ˆ“ 
सास गये पंपांसर, देखा बक. वहु. पर, 
लिदमन सुनो यह, केसा ध्यान माही है 1 
` भक्तिमे है श्रतुरक्तः स्रोताः नहीं व्यथं वक्त, 
राम के कथन बीच, सत्स्य ने स्रुनाई है । 
मेरा वंश कीना नाश, लगा नंठाप्रौर्‌ श्राक्ञ, . 
ठगो की भक्तिः आप, गे उल. है । 
ेसे होगी धोखे बाज, फला कर जाल साज, 
राम जेसों को भीदेते, सोहन फएंषाईटै ॥ ६० ॥ 


( ६३ ) 


- -- समयक सूकक--- 
जंगल से गया नर, भालु मिला राहु पर 
दोनों भिड़े जेबसेतो, पैसे भिर अये है। 
इतने मे प्रस्य नर, श्रके बोला देलकरः 
कानोकोययोंषेठकर, क्यातेने को अयेदहे। 
मुह से उगल रहा, दाम देखो . उसे कहा, 
मुभे भी दो कान तव, उसे पक्ड्ये ह । 
लेके दास श्रागे चला, टालं दीनी निजी बला, 
वक्त की "सोहन सुभ, केसौ कासः श्रये है । ६१५ 
~ - - बुद्धिमत्ता -- - 
भूप पास तीन भाई, श्रये दै नौकरौ तई, 
कहै यों हमारा काम, हाजिर जवाबी ह) 
किर के सफेद ओर, दाद्ीके क्यों कैश्च काले ? 
` पुने पे कहाः- बीस साल कौ छोटाई है) 
दुजेसेपुा योरे, मू उवेत, सिर कारे, 
बार २ धोने से ही, हृई -सकेडाई है । 
दादी मूच सफाचट, माता. पक्ष कहे भट, 
मुष भ्रमे "सोहन यो, तीजे ने सुनाई है\ ६२॥ 
~ ~ ~ भुक्तं भोगो की विस्मृतिं - - - 
प्यासा भूप वन माय, भोल पास चल श्राय, 
पानी मांग पियाःतव, कुछ होक्ञ प्राया है । 
महलो मे अया. संग, भील देख रग . ठंग, 
नाना विव खानाचखाके, अति हरसाया है 
रहा दिनि दोय चार, पुनः आया जिजगार, 
पे त्व वेवे खाया, नाम नहीं श्राया है) 
सोहन" पसे ही पूर्वं, भोग श्राया जीव सवं, 
पर नहीं कहं सके, जानी ने, वताया है ॥ ६३ ॥ 


[१ 


( ६४५ ) 


-~ > ~ बुद्धिमत्ता - - - 
एक सिहं वन माय, कें जीव मार बाय, 
मिली तब सभी जीव, बारो त्रांध दीनी है। 
एक एक तित जाय, शशक की बारी आय, 
देरी से गया है तब, शेर रीत कीनी है। 
टील कर कंसे श्राया, कहै दूजा वनराया, 
मिल गया हुई देरी, बता, राहु लौनी है। 
कूप में उसे दिखाया, देव कदा पस्छाया, 
सोहन" शक्ति से बड़ी, बुद्धिकाम कीनी है ।। ६४॥ 
- ~ - -नरभव रूपी होरा - - - 
बतंनों को मांजे सेठ, धुलकी ठेर प बैठ, 
जौहरो ने एेसा देख, उसे समाया है । 
सवा लाल काहैतेग, तेरी श्रंगुठी के संग, 
इसको बिगाडे मतौ, कठिन से पाया है] 
फिरभीनध्यानदेवे, वसेही वो काम.लेवे, 
सेने हीरे को एसे, श्राचिर गंवाया है । 
नर भव हीरा पाया, काम मोग माही लोया, 
प्राज्न ज्िष्य सोहून' यों ज्ञानी फरमाया है| ६५) 
- - - मिथ्या जाल --- 
मौली जी काडोदेवे, मुह सेसदा ही केवे, 
जल थल नभ सब, बाघ पल माही .रे) 
वृष्टि हुई जोश खाई, पानी जवे घर माही, 
टपकत ब्द ब्ुद, नारी घबराई है । 
श्राय बोली पति पास, चु रहा आवास सात, 
जय को बाधन चले, ब्रूद न बधाई है । 
` 'सोहून' यों मिथ्या बात, बना के फंचावे धुत 
भोले जन रहै नित, टोगी से ठगाई है ॥६६॥ 


( ६५ ) 


~ - - श्रभिग्रह पूति --- . 
क्िष्यश्रौ मगननजोनो, श्रनिग्रह धार लीनो, 
भीम, चुनी, राज तोनो भाई मिल श्राज जी । 
- खली श्रौर ह्दी साजी, गौचरी मे घामे ताजी, 
कत्पे है श्राहार भाजी - नहींतो है व्याग जी । 
गौचसै को गये घर - तीनों माई वहा परः 
तीनो वस्तु धामी तब, पत्र दीनों हाथ जो। 
प्रभिग्रह फल गयो, पुण्य योग कसो भयो, 
म्रुदा मे क्यो एसे, गुर गजमाल' जी ॥) ६७ ॥\ 
- ~ ~ बडो का वड़प्पन ~ - - 
स्ट के व्यापार साय, हानि देख माग जाय, 
देते को सह तीन, पास नहीं पाई है 1 
एक पुर माही आया, किसी ने उसे सुनाया, 
सेठ जी के यहां हानि, तीन कोटि श्रायौहै) 
सेठ जी को देखन चला, निन्दा रहे कंसे भला, 
बात सुन सेठ्जी ने, रकम दिलाई ह \ 
सोचे ये तो पुण्यवान, कौन. कहै नुकसान, 
'सोहन' छोटो का दुःख, बडेदे निटाईदहै\\ दन 
- ~ - जैसा करोगे वेसा भरोगे - - - 
सेठ खोली दान शाल, भिक्षु पावे रोटी दाल, 


एक वक्त सड़ा श्राटा, रखा वहां लाई है) 


बेटे की बहु ने. जाना, कैसे एेसा खाने खाना, 
उसी ही श्रादे कौ रोटी, सेठ को विलाईहै। 
खाके सेठ शूक दीना, बोला भ्राज ये क्या कोना, 
बहु कहे भरारा. वही, देते दान. मांहौ है । 
जेसादोगे वंसालोगे, श्रगे कहो क्या करोगे, 
सेढ को "सोहन एसे बहु समाई है ॥ ६९॥ 


( ६६ ) 


~ - ~ मरना कौन चाहता - - - 
छे तन वृद्धा रहे, इखी होक्े एेसे कहै, 
मभु मुभे मौत देदो, सदा ही पुकारती । 
एक दिनि घर माही, काला साप गया आई 
लोक कहै माजी सांप, सुन केर भागती । 
हमेशा ही मौत चाहो, मौत आयी तो क्यों जाश्रो, 
श्रजाणमें बोली मरु, मरे कौन जारती ) 
सबहीको प्राण प्यारे, मुह से भले पुकारे, 
“सोहन' यों आतसायं, निज प्राणा चाहुती ॥७०॥ 
~= लोधर बरा 8 - - - 
क्षत्री - पुत्र दोनों भाई, कमाने विदेश माही, 
ऊंट पर ब॑ठ जाये, योगी मिला भागता । 
राहू में पिन्ञाचं लावे, सुनकेन ध्यान लावै, 
वन॒ र्मही धन ठर, देख हुरसावता । 
ऊंट पर लाद चले, सोचे. सारा सुरे मिले 
भख लगी एक गथा, विष मिला लावता । 
तान के लगाया चुरा, दुजा खाना खके मरा, 
'सोहन' कहै यो लोभ, माव को बिगाडता ॥ ७१) 
--- वड़ोकी कृपा --- 
नया मंत्री रख भष, गज होदे धर चुप 
बेठके सवारी सजा, बाग माही जावे है । 
व्यापार.मे प्रापी हानि, सेठ को व्यधित जानिः 
दो भ्रंगरुली खड़ी कर, उन्ह दिखलावे है । 
सेड ने दिखाई एक, दोनों मत्री यहं देख, 
सोचे एक रखो एसे, माव दरसवे है । 
बारी - बारी मि्े आके. लाखों दाम दिये लाके, 
'सोहन' बड़ों की कृपा, दुःख को मिटावे ह \ ७२॥ 


( ६७ ) 


~ ~ ~ पुण्य हीनता - ~ - 
्रहव चे सद्य चला, मागं से सचुष्प मिला 
कहो अहव किसका है ? कहं तु ने जवेहै? । 
ररव चेरे स्वामी का है, कौन ? घोड़ा नित्तका है? 
नाम बता, लेता नही, कारण सूनावं है । 
नामलू तो रोटी नही, सिल दिन भर सही, 
खद की दौ रोटी तब, नाम बौ बतावं है} 
॥ लाते बैठा लात मासै, सिली धूल मांह सारीः 
सोहन" यों दुष्ट नाम, दुख उपजावें है #॥ ७३) 
- -- सुनो श्रौर सोचो --- 
पवणा से तंग भारी, मनौतो मनवे नारी, 
देव ! मेरे दोय दिन, नहीं श्रावे पावणां । 
फिर तोतेरे चदाऊ, खांड का पांवरां लाऊ) 
नहीं श्राया तब लके सोचे है चढ़ावणां । 
आया घर मेहमान, बेटी को बताया कामः 
बेटी कहे अभ्मा जाडं, खानेको मै पवां! 
सुन मेहमान भगे, देव काम कोनो सगे, 
'सोहन' यो निथ्या माही, नहीं उल्ावणां 11 ७४} 
-- ~ स्वप्न कासाखेल -- - 
लोमी सोया वन माय, नींदमे सुपना त्राय; 


देव हाथ माही एकः शुपेया दे दना है) 
नींद मे रपेया पाया, लोभी भ्रति हरसाया, 
एक से क्या होगा, तब दूजा मांग लोनाहेै। 
देव कहै एक दगा, लोभी कहे दोय लुगा, 
आंख खुली हाथ लाली, पडचात्ताप कीना हे । 
जगका सभो सामान, आंख सौख चटा जान, 
“सोहन' यों पलो सती, किन्ते दिन जीना है \\ ७५॥ 


( ६८ ) 


~ - ~ समय सुचकता - - - 
सिद्धसेन दिवाकर, जा रहा थागवं धर, 
मागं माही वुद्धवादी, देख आया जोर से । 
प्रापसतमें करे वाद, ग्वालों ने दे्ठा विवाद, 
भाषा सुन सिद्धकीयों, बोले हारे शोर से । 
वृद्ध जीता सीधा भाषे, गये दोनों राजा पासे, 
सिद्ध वाक्व सुन भप, कहै बोले दोर से। 
मरी बोले देव वारी, ` सोहन" जीते यों ज्ञानी, 
समय सूचक पावे, जय सव ठोर से ॥७६॥ 
~ - ~ श्रनथं करे अज्ञानी - - - 
हो गये माजी बीमार, बुला वंद्य लाये द्वार, 
देख बोला दवा इन्हुः देनी है इकान से। 
दोनों पुत्र संग श्रये, वंद्यजी उन्हं बते, 
खुब हिला - हिला देना, दवाई को ध्यानसे। 
माताजी को कर पग, पकड़ हिलाई जब, 
दवा दे सुलाई तब, गये माजी प्राण से । 
'सोहूनः श्रजञानी जीव, सुनकर लजिनवाणी, 
भ्रथं का श्रतथं कर, सूले है प्रज्ञान से ॥ ७७॥ 
~ ~ ~ श्रपनी हानि सब ही जाने - ~ - 
किसान कीभेसतमरी, रो रहाहै हाय करी 
इतने में पडौसी आ, पूै बत कांई है । 
हजार की हानि हई, मेरी ताजा भस मूर, 
मस्तक पकड बोला, दशा खोरी आई है । 
काली चीज माही भाई, दोनों के है लाभ नाही, 
पु भस वाला तेरे, कंसी हानि आई है । 
काली हांडी पुटी मेरी, जान गया व्यथा तेरी, 
खुद का सोहन दुः्ब - खुदहीके मांहीहै। ७८ ।॥ 


( ६६ ) 


-- - दुर्जनो को चाल-- ~ - 
जहां दियो का नीड, श्राया वहां ब्रूढा गौध, 
खाना देगी तु्है करो, काम रलवाल का 1 
लाक्ने निस्य खानादेवे, पुरी वे संभाल लेवे, 
गीध मिनन विल्ला बन, किया काम जाल का) 
हमेशा बच्चो को खावे, बति वो सीटी वनावे, 
चिडिया ने सोचा यही, गोध दत काल का) 
खाना देता बन्दं किया, गीष पर्‌ भवं गया, 
भसोह्‌न' पता न पये - दुनो कौ चाल कां ॥७६॥ 
-~ ~ ग्व चूर र होगया ~--- 
संभव श्रशोक सुरी, पाच सौ ध्वजाएं पुरी, 
अगे रख चात नित, वादियों को जोतके । 
मन भांही गवं छाया, विचरत श्राप श्राया, 
एक दिनि गावमेतो, शब्द गजे गीत के) 
वहां ये श्रानन्दघन, बाद करने की सुन, 
अये देख बोले वेधा, चलाई रीत चीत के । 
बता तु गौतम श्रणे, कितनी ध्वजाए्‌ चली, 
'सोहुन' मिटा है मवं, वाक्य सुन प्रीत के} ०॥ 


~ ~ ~ भावार्थं समो ~ - ~ 
विप्र ्रग्नि मुख होता, कथा के प्रसंग श्रोता, 


सुन के प्राया है घर, गथा वन मांहीरे। 
शीतसे विदुरे काय, सोचे ताप कसे थाप, 


इन्धनं बहुत परः श्राग पास नाही रे } 
एक विप्र सोया पाया, जान कर हलसाया, 


कण्ड़ए लाके तके मुल, रहा वो चिक्र रे 
विप्र जाग्र भारो, कां गगरो व्रि ररी 
ई ४५१ द ह 
सोहन' भावार्थं बिन, होता कत्थ बरा 
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~ ~ ~ भ्रद्धाहीनता - - - 
विध्रके यी एक गाय, वस्वा हृश्रा बन माय, 
उठाके कन्धे पे ञसे, धर पर ला रहा । 
तीन ठग यहु देख, दूर-दूर गये बढ, 
श्राया जब वित्र पास, एक ने देषा कहा । 
कुत्ता कंसे उठा लापे, क्रमसे तीनों ही गये, 
सुनी शंका मन आये, मुखता मेरी श्रहा। 
भूमि पेवो डाल चला, ठगो का मन्सोबा फला, 
सोहन" यों श्रद्धा चोड, श्रद्धाहीन जो महा ॥ ८२॥ 
-- बडो की बात मानना चाहिए - 
बोला एक हंस वृद्ध, बढ परिवार मध्य 
तरु पास उगी हई, बेल को हटइये । 
इससे टै मत्युं दंश, सुन बोले सभी हंस, 
ह्मे क्या मारेगी यहु, व्यथं क्यों सिटादइये । 
बेल व्याध ने, बिलाई जाल फंसे तवः 
चुट ? वृद्ध बोला, मृत से हौ जाइये, 
जेता कहा वेसा कीना, मृत जान छोड दीनाः 
सोहन" बड़ों की वात, सान सुल्ल पाइये \) 5३॥ 
--मूखंसे दूर रहो- 
गाड़ी हांक र्हा हाली, बेलोंको देताहै गाली, 
यह सुन पंडित के, दिल दुःख छा रहा। 
गालियां क्यों देता माई, पडेगी ये किस माही, 
धरणी काजोनाम लेके, उन्हँं तु सुना रहा। 
गाड़ीवान बोला रसे, जान्तु नहीं श्रयं कंसे, 
जानेगा उसी मे येही, पड़ेगी एेसा कहा । 
विज्ञ को विचार श्राया, बोलकर वषदतायाः 
सोहन" गंवार से तो, दुर ही भला महा ॥प४॥) 


छाई 
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-- पापकी पूजा - 
पुत्री के विवाह माय, गणिका लीनी ब्ुलाय, 
सेठ को पण्डित आय, बात यों बताई है 1 
दोष है लगन माय, सेठ बररणी बिठाय, 
एक मास तक बेठा, रात दिनि तांई है) 
वेद्या तीन दिन रही, सात सौ सपैयी लही, 
पण्डित जी मागे तव, तीस दिलवाई है । 
'सोहन' यों जग माय, पाप ही पुजा लहाय, 
पण्डितं स्पेये ले के, बात या सुनाई है \॥1८५॥ 
-- निज दुःखसेज्ञान- 
चोर थैली उठा लाया, बारह सौ का नोट पाया, 
पताभी थैली वले का, उस माही पाया है। 
केई आये विज्ञापन, परन्तु चोर के मनः 
वापस लोटा इ एसा, भाव नहींश्राया है। 
श्रपना ठसका नट, खोया लगी दिल चोट, 
सोचे किन्त दुल मैने, उसे पहुंचाया है । 
वापिस ले जाके दीनी, कृतज्ञता मान लीनी, 
'सोहन' ये अनुभव, निज से ही घ्रायाहै।८६॥ 
-- जंसा को तेसा - 
घड़साज पास आय, घड़ी दे के यों सुनाय, 
ठीक करने के आष, लोगे क्या बताइए. । - 
लगे जिसके श्राधे सुगा, ठग बोला वही दुगा, 
श्रभी कर देता व्यार, श्राप लेते जाइए । 
उसी वक्त ठीक कीनी, श्राघी कीमत मांग लीनी, 
एक दे तमाचा कहे, आधी भर पाईएु । 
दो तमाचा देके लीनौ, श्रतः श्राधी तुम्हे दीनी, 
'सोहनः यों लोभ वश्च, कभी ना स्गाइएु । ८७॥ 
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-- जिह अच्छी नहीं -- 
तीन सित्र गोठ कीनी, मालयुवा खीर फीणी, 
लेके सभी साथ रेती, ठैर पर अये है। 
जीमने की बेला श्रा, देली रस्सी रेत माही, 
एक ने पुलि हटाई, इजा पास श्रये है। 
धूली श्रवे सो हटवे, जानकार समभावे, 
नही मानी तब वहा, कुत्ती निकले हं । 
मरी कुत्ती देख अगे, नाक भौ सिकोड भे, 
सोहन" उचिन्दे सोही, श्रति दुःख पावेहै। ठत ॥ 
= =. सच्चा ५ =-= 
माता कहे पुत्र श्राना, लोटा भर पानी लाना, 
पानी लेके आयातब, मां को नींद आई है) 
खड़ा रहा प्रातः तांईः माता देख घबराई, 
कष्ट सहा सारो रतः, क्षमा ममि माई है, 
मेने कहां दुःख सहा, नव मास तक ग्रहः 
तेरे पेट माही रहा, कत्ता दुःख पाई है .। 
हेरा उपकार भारी, जाऊं नित्त बलिहारी, 
"सोहन" सपुत पुत, सदा सुखदाई है ॥ ८९ ॥ 
~ ~ ~ -रजसा अन्न तसा मन --- 
महलों में विप्र प्राया, हार देब उठा लाया, 
घर श्राके सोचे एेसा, श्राया क्यो विकार ही) 
पत्नी को श्राकर कहा, कंसा अन्न भ्राज ग्रहाः 
नार बोली सोनीजीसे, आयाथा श्रवारही। 
पुछी सारी बात उसे, स्वणं चुरा लाया पसे, 
उसी का खरीदा रन्न, बोलायो सुनारही। 
नृपकोजा दिया हार्‌, बिभ्र कहै सव सार, 
"सोहन? श्रस्थाय श्राय) बुद्धि दे बिगांर ही ॥६०॥ 
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- - - सत्य का प्रभाव - - - 
काफिलि की सुन बात, विप्र पुत्र हृश्रा साथ, 
माता दीनी सीख सत्य, कमी मत खोडना । 
क्रंथा में रक्खी दीनार, राहु सांही चोर चार, 
लुटके सभी कोश्रये, पुत्रको दी ताडना | 
कथाचोरोंको दे दीनी, देख उसे पुनः कीनी, 
पुत्र कहै मोहरे हैः इनको सम्भालना । 
पुल चोर कंसे कही, पुत्र ने सुनाई सही, 
“सोहन मुनियोंचोर, चोरीको दी त्यागना।। ९१॥ 
--- त्यागी विरलेही दहै - -- 
सेठ क्रे हर साल, जीषन में लाड दाल, 
विप्रोको ब्ुलाय वहु मोद से जीमवे है। 
एक त्यागी विप्र श्राया, पंक्तिमेंउसे बेठाया, 
तप्र हृए भोजन से, सेठ यों सुनवि है । 
एक लाड ओर खावो, रूपेया ये एक पावो, 
त्याग चला सेठ बोल, खालो लाख आवेहे। 
मेरे जंसा दाता ओर, भिलेगा न कहीं गोर, 
सोहन" कहै रे त्यागी, विरला दही पावे ॥ ६२॥ 
~--- नामका भ्रुवा फसता है - - - 
सन्यासी शिष्यो के साथ, अये चुन फली बात, 
भेट्णा चद़वि पर, हाथ न लगावे है । 
त्यागी सन्त जान आवे, सेठ थंली भर लावे, 
लगे नहीं नाम होगा, भेटणा चढ्वे है । 
शिष्ये अन्दर नेली, सोचे सेठ प्राक थेली, 
साधु बोले रक्ं उसे, भाव से जो लावे है। 
त्यागी जान पास श्राया, माल गंवां दुःख पाया, 
सोहन" फंसेगा वो जो, भरुठानाम चवेहै।| &३॥ 
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~ - - आत्म समा सव जीव - - - 
माता कहै वृक्ष छाल, लेके आना सद्य चाल, 
राह मे सोचे यों लाल, जीव वृक्ष माही दहै । 
छाल व्ुगा होगा दुःख, सारे जीव चाहे सुक्ल, 
श्रतः छल श्रपनीही, देदूः मंन श्राई है । 
चमड़ी उत्तार लावे, माता देख दुःल पयवे, 
तव पुत्र नामदेव, बात यों सुनार्द हे 
जेसा सुख सुरे भावे, वेसा सब प्राणी चावे, 
“सोहन' श्रनोखी चोखी, सन्त की बडाई है। ९€४॥ 
--- ठगो की जाल - ~ - 
कंदोई की हार आके, ठ्गौं ने बनाई बात, 
दीजिए सहर पेड, र्पेय्ये ले लीजिए । 
दोसौ श्रभीलेलोदाम, शेष फिरर्ो ज्ञास, 
चल आया सराफ के, जेवर दे दीजिए । 
प्राठ्सौ काले सापान, कंदई से कहै आन, 
ग्राठ सौ दे देना इन्हे भुल मत कीजिए । 
, पेडा गिते, मांगे दात्त, वोतो गया निज ठाम, 
"सोहन" र्गो से सदा, सावधान रोजिए ॥ ९५॥ 
---दोनारी भरतार --- - 
चोर आया सेठ धर, देखे हाल वहां पर, 
दोनों नारी कर पश, पकड के तने ह | 
सेठ रहा घबरायी, बोले प्रच्छी मौत आयी; 
सारी देहं खुन भरी, दुःख प्रभ जने है। 
प्रातः चोर जघ लाये, भ्रुव सेठ को बुलाये 
परणादो देय नार, सदा सुख मने हैँ । 
फसी देदो चोर कहै, दोय नार नहीं चह 
“सोहन दो नार जहां, धर बे मसाने है ।॥ €६॥ 
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~ - ~ क्षमा - - - 
संतोमेथा लघु सन्त, लगे है क्षुधा अत्यन्त 
देख के तपस्वी उसे, सदा ही धिक्कारसे । 
किन्तुथावोष्षमा वोर, सुन बात नमा सिर, 
कहै धन्य श्राप नित्य, मन्ता को सारते । 
पवं दिन लाया अन्न, देख के तपस्वी जन, 
भुकके कहे है केसा, भाज भी न टारते । 
लघु मुनि क्षमा धार, कहं मुभे है धिक्कार, 
"सोहन" हो केवली वो, जनम सुघारते ॥ &७॥ 
- ~ ~ मध्यस्थ पुरुष - - - 
करे बंटवारा भाई, सारी चीजं ली बंटाई, 
एक श्रंगटी के लिये, हयी यों लडाई है । 
एक कहे मे लेऊंगा, दूना कहं नहीं इगा। 
केई आये समाने, समश न श्राई है । 
एक सेठ वहां श्राया, भ्रगूढठोले चर चाया, 
वेसी बना एक एक, दीनी कर माही दहै) 
भ्रगडा मिटाय दीना, जगमें वो यज्ञ॒ लीना। 
सोहन" उदार नर, देवे समाई है !॥8८॥ 
` --- सच्चे स्वामी -- - 
साभ समे नित नाई, पग चंपी करे आई 
एक दिनं धर तंगी, मन को सताई है । 
श्रगुठी निकाल लोन, लाके उसे वेच दीनी, 
राणाजी का ध्यान गया, खोज करवाईहै। 
भ्र्थाभाव से ही लीनौ, वेतन दुगुनी कीनी, 
तेरी नहीं सूल, भूलमेरी दरसाई है । 
पसे हो मालिक जव, सुख पावे त्य तव, 
सोहन अमर नाम, क्या जगण माही है ॥ €€॥ 
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~ ~ ~ नाम नही काम चाहिये - - - 
युवा जोक्ञ लाके कहु, सेठ नाम ऊचा रहे, 
नही बरदास्त होगा, हमे सुन लीन्यि । 
समाज में समी सम, कौन छोटा, बडा, कम, 
क्रमशः लिंगे नाम, एसा अब कौज्यि । 
इतने में सेठ श्राया, खाली पत्र देब बोला, 
मेरा नाम सबके ही, नीचे लिखे दीजिये । 
नामसे क्या काम भाई, सेवा धर्मं चुदाई, 
(सोहन सरल बन, ऋजु - युधा पीजिये ॥१००॥) 
--- कराम चोरके बहुने - - - 
कृषक के भाई चार, लम्बा चौड़ा परिवार, 
चेती माही हंक्ियार, काम दिनि रत है | 
एक भाई सोचे एेसे, काम से बन्रु मे कंसे, 
पग पट्टि बाधि सोया, दूते मेरा गात है) 
केई दिनि बीत गये, मौज करे मन चाहुः 
नींदमेंपट्रीको बांध, दूजे स्थान श्रत है । 
पचे तब कहे भाई, फिरती बीमारी मेरे, 
- सोहुन' यों कामचोर, करे रुटी बात है) १०१॥ 
~ ~ ~ दानियों कौ उदारता --- 
कवि घर विध्र श्राया, ऊचे स्थान बिठलाया, 
पुने पे कह वहु, सारी निज वारता। 
कन्या के विवाह तांई, पास नहीं ` एक पाई, 
सुनकर बात कवि, मन माही धारता । 
पेसा नहीं मेरे पास, कंसे पुरू विध्र श्रा 
सोती नारी की चृडीको, हाथसे निकारता। 
ये भीते लो नार बोली, इजी भी दीनी है खोली, 
*सोहून' वे घन्थ दानी, देखिये उदारता ॥! १०२॥ 
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-- मातु पितु सेवा दी प्रमुख है - 
देव सब सोचे मौन, प्रमुल बनेगा कौन, 
तब यहु तय कीना, भूपे घूम श्रायगो। 
किवजीकेपासनजोही, मुख्य पदपवेवोदहीः 
सुन सब देवता केः बोल मन भायगो । 
समी ले सवारी प्ोचे, गणपत्ति दिल सोचे, 
मूसक वाहन मेरा, कंसे पार जायगो । 
मायत के चारों ओर, घूमश्राये उस ठेर 
'सोहुन' गणेश देव, मुख्य पदं पयगो ।॥१०३॥ 
-- नवक्रारमत्रकीष्वद्धा- 
मथुरा निवासी चोर, लोहखुरा श्रति घोरः 
चोरी में पकड उसे, लाये सेठ हार से । 
शूली श्राज्ञा राजा देथ, फिट फिट लोक केय; 
मसाणोमे करेशोर, दुःखी शूली मार से। 


प्यास लगो चोर कहे, नजिनद्त सुनी श्रहेः 
पानी लाञऊ जाप-जपः, मंत्र दुःख ठार से । 


श्रद्धा रख जाप कीना, चोर स्वगं पद लीना। 
सोहुन' श्लरण लेय, तिरा नवकार से ॥१०४॥ 
-- नवकार मच्रकीश्रद्धा-- 
श्रावक था गुप्त सेठ, नगर मे पुरौ पेठ; 
सुतादहै श्रीमती जिन, जिन धमं पले है। 
रुप देख मिथ्यासती, करे धमं बनावदी, 
सेठ ने इसी के संग, ब्याही घर चाले है। 
मिथ्या घमं देख करी, सेटी रही नहीं डरी, 
पत्नौ को मारन काज, सपं घट डले है । 
ले श्राश्रो फलों की, माल "सोहन" आदेक्ञ पाल, 
नवकार जप माला पलः की निकले है 1१०५॥ 


~क 


( ७८ ) 


-- भ्रपने को देखो - 
सोते वक्त सेठ नित, नेत्र मे काजल श्रि, 
प्रातः उठ हाथ फेरे, मूख पे स्वभाव से । 
एक दिनि हई देरी, नींद खुली हाथ फेरी, 
चाबियां संभाल चला, हाठ पे उच्छाव से। 
देख के मजाक माही, लोक बोले सेठ तांही, 
कालामुह केसे? सुन, गालियांदे. तावसे। 
हाठ माही कांच देख, समश्रा “सोहन सेठ, 
निज भुल मान माकी, मागता है माव से ॥१०६॥ 
-- दुनियां दुरगी - 
` पितापुत्र दोनों साथ, श्रव चटी गाव जात, 
लोक देख कहे यांकी, बुद्धि तोबेढगी है। 
शब्द सुन श्ीघ् बाप, पेदल हृश्रा है भ्र 
लोग कहे पुत्र. धौठ, ज्ञान पर कंगी है 
दोनों ही पैदल चले, लोग कहे केसे हेये 
साथमे सवारी पर, भत्ति तो बेर्गी है । 
। जगत का. यही हाल, इसका तजो खयाल, 
"सोहन कहै रे यहु, दुनियां दुर्ग है ॥१०७ 
-- दूसरों को सम्मान दो -- 
नदी के प्रवाह माही, बहुता पत्थर एकः 
नारिकेल वृक्ष नीचे, पड़ा जव जान है, 
वृक्ष फल बोला रसे, अपमान सहै कंसे, 
टोल हो पड़ा है मूढ, नहीं कुखं भन है । 
पत्थर बना है देव, फल तोडा ततचेव, 
चठ्ाया उसी को तव, लोयी निज श्लन है। 
चाहे जो सस्मान नर, छोटो से भीप्यार्‌ कर 
“सोहन सरल मना, पाता नित मान दै ॥१०८॥ 


पप 
। 


( ७६ ) 


~ - ~ लालच बुरी बला - ~ - 
योगी के समीपं सेठ, श्ररज करे यों बेठ, 
यदि आपं राजीरहैतो, एेक्षा वर दीजिये। 
जिसके लगाञं हाथ, वही चीज सोना बने, 
कुभमौन कमी रहै, मालोमाल कौजिये। 
योगी से लेकर वर, आया सीधा निज घर, 
रोटी, बहुः चुंए तब, सोना देख दीजिये । 
लोभी बोला दुःखी होय,लालच न कीज्यो कोय, 
'सोहुनः सन्तोषामृत, सभी जन पीजिये ॥ १०६ ॥ 


- ~ ~ वचन भी रास््र है - - - 
काष्ठहार वन जावे, काष्ठ भार नित लावे, 


एक दिनि शेर मिला, श्राया पास सटके। 
सिह पैर घाव देख, पटी बांध कीनो सेक, 
प्रसन्न हो काष्ठ भार, गांव पास पटके। 
एकदा हई है देरी, बोले कट्ह्रो जरी, 
सोहन यों ेर कहै इतना क्यों भटके । 
तुहैमेरा उपकारी, वरना देता मै मारी; 
मिटे शास्र घाव प्र, बोली बोल खटके ॥ ११०॥ 
-- - सत्य ही भगवान है - - - 
बद्रीनाथ विप्र जावे, चौधरी के गांव श्राव, 
कथा सून बोलामेरी, सुपारी ले जाइये! 
बद्रीके हाथों मे देना, नहीं तो वापिस लाना, 
जाकर दिया तो हाथ, बाहर को ्राइये। 
सुपारी ले हाथ गया, पुनः आ उसी को कहा 
मुभ सेभीलंलं एेसा, उपाय बताइये 1 
सच बोलो, प्रभु मिले, प्रातः उठ विप्र बोले, 
सोहन" मध्याह्न हुई, ईश कंसे पाद्ये ॥\ १९१) 


( ८ ) 


-- जेसी नीयत वैसी वरकत -- 
काष्ट भारी लेने काज, कठ्हारो सजी साज, 
बनमें गथा तो प्यास, उसको सतवे है । 
सर तट वेढा श्राई, कुल्हाड़ी गिरी है माही, 
राहि राहि सुन देव, ढांड बंधवे है। 
सोना चांदी रतनों की, कुल्हाड़ी लाता है देव, 
भील ने सनाही कीतो, लोहैकी लेश्रावेहै। 
देख कहै यही मेरी, देव सोचे नीति खरी, 
सोहन" भरसन्न होके, सभी देके जवे है ॥११२॥ 
-- सहायक अनो -- 
दो ञंटोंके पीठ पर, बोभा धर चलानर, 
चठते चढाई दुःखी, हौय एक बोलियो । 
थोडासातु भार लेनी, दुजे ने मनाई कनौ, 
आगे जाति थका ऊट, प्राण तज चालियो। 
स्वामी अब सारा बोभः, दूज पे उलि है रोज, 
मार से दुःखित होय, दिल माही सोचियो । 
यदि बंटाता भार, पडतीन खानी मार, 
(सोहन दुःखों को सव, आपस में बांटियो पो 
-- भूखसिहजी का मुजरा -- 
भल से पीडति एक, राजपूत रावले के, 
हारपे खडा है कुद भोजन की चाह से। 
ग्रन्दर से दासी श्राई, बात उसे समाई 
भरखसिह सुजरा, कर्हवि राजमाय से । 
दत्ीनेजा बात कही, उत्तर भिलाहै यही 
नीराल बाई जी शाका, वारणा लिरायचे। 
सुनी के ठाकुर चला, यहां क्या मिलेगा भला, 
(सोहन मुखो के घर, राज्ञ फले काह सं ॥११४॥ 


( ८१ ) 


-- दूध के कटोरे को मत ढोलो -- 
मुखा हमान श्राया, घर में उसे बिठाया, 
दूध मे घी उपल सद, कटोरा संगवे है! 
"थका हं मै सोच कर, धोने लमा पाच कर, 
देख यों कहै रे भाई, रको पानी अवेहै। 
बात कुं सुनी नांही, खोया सव घोने माही, 
भूख जो सताई तब, श्रति पछेतावे है । 
देह को कटोरा जानो, दूध सम श्राय मानो, 
“सोहन भोगों में प्राणी, व्यथं ही गमावे है ॥ ११५॥ 
-- मीठी वाणी का प्रभाव -- 
बुदियाके घर माय, चार चोर घुसेश्राय, 
देख बोली आश्र बेटा, सभी चीजें थांरी है । 
चोर कहि हल्ला छोड, ना तो दंगे शिर फोड़, 
सभी माल बांधकर, जनेकी तयारी) 
वृद्धा कहे ठंडा पाणी, पीश्नो थोडा सुन वाणी, 
पानी पीके स्वच्छं दिल, देख यों विचारी दहे) 
सभी माल छोड़ दीना, वृद्धा को नमन कीना, 
सोहन भिठोडी बोली, सबको हो प्यारी है ।1११६॥ 
-- जसा को तेसा - 
दक्ष नर परदेश, चला है. मालव देशा 
मुख लगी तब वहु, गांव माही आवे है। 
गेहं का श्राटा तुलाय, ब्राह्मणी को दीना लाय, 
रोटिथां बनादो कह धूम कर श्रवेहै। 
भाणेदेव जौ की रोटी, समभाहै नीत खोट, 
मांजीसि पु्धातो कहे, हवा से हो नजाबेहै। ` 
घौके मिस. पात्र लीना, ठीकरा ला पुनः दीना, 
'सोहन' जेता को तेसा, कोई मिल जावे है ॥ ११७॥ 


( ८२ ) 


-- स्वार्थं का संसार - 

जग है स्वारथ वाला, मुनि उपदेश्च आला, 

सुनी सेठ परीक्षा का, करता विचार है । 
घर श्राई थम्भों बीच, पैरों को फसाया खींच, 
मृतस्रापड़ातो लोग, जा गये तत्कार है । 

निकले न पैर जब, तोडो थम्भा कहै सव, 

नारी कटै काटो पैर, लाश्में्र्यासार है । 
सुन सेठ दिल धारी, मुनि कही सच्ची सारी, 
“सोहन समभ पाया, स्वाथं का संसार है 

- पुण््रही रक्षकै - 

कपोत दम्पती साथ, श्रापस मे करे बात, 

उसी क्षण पारधी श्रा, करता, संधान है) 
ऊपर को बाज एक, कपोती रही है देख, 
कहै नाथ { दोनों मरे, लगते ही बाण है। 

इतने नें सपं आया,.बधिक को काट खाया, 

छर तीरजा के लगा, बाज निष्प्राणहै। 
` दोनों गये यम लोक, दम्पती का टला ज्ञोक, 
“सोहन रक्षकं निर्य, पण्य ही प्रधान है 

-- ्रवस्तर का लाभनलो- 

गरीबी हालत माही, घर से चले दो भाई, 

सेठ पास आई उन्हे, अरज गुजारी है । 
सेठ बोला ससम्मान, तुमह देता दो दुकान, 
परलेश्रो मेरी मान, शतं यों उच्चारी है। 

मेरे आने के पश्चातु, दुगा नहीं पाई जात, 

पहले निकाल लोगे, पुजीवो तुम्हारी है) 
एक ने उठाया लाभ, दजन गंवाई आन, 
सोहन" मनुष्य बन, तुमने क्या धारी है 


॥११८।) 


।। ११६); 


१२०१ 


( ५३ ) 
-- गुर भ्रज्ञा स्वीकारो - 
कई जन आय भले, कमाने विदेशं चले, 
मागं भूल दुःख पाये, राहुं भय कारी है । 
दुःखी देख दथा लाके, दधालु बोला यों आके, 
चलो मेरे साथ तब, कीनी इनकारी है। 
ग्राये संग दोय चार, दिखां उन्हं रत्नागारः 
कहै तुमले लो माल, इच्छा अनुसारी है। 
रत्न भर साथ लाये, देव समी पद्ताये, 
'सोहन' वे सुख पाये, गुरु ब्रल्ताधारी है॥ १२१॥ 
ध -- खो दिखा पूजयि -- 
सेठ ने श्रस्तिम सीख, दीनीहै पुत्रोकोरेसेः 
छखंहो दिश्चा पूज फिर, भोजन को पाइये । 
पिता की सत्यु के बाद, देहो दिशा पुजे जात, 
रहस्य न जाने कोई, योगौ समम्ा गये । 
पुवं दिशा मात्त तात, दक्षिण भगिनी आरात, 
पदरिचिम वसुर, ज्ःति-उत्तर बताइये । 
उध्वं दिक्षा देव गुरू भृत्य बगं श्रधो दिशति 
सोहन दक्षा पुनाका, ज्ञान इम पाइये ॥१२२॥ 
-- फलो को शय्या : सजा का स्थान -- 
रय्या पे बिचाने काज, पल लाई भर छान, 
व्छिकेसो गई दाप्ती, निद्रा.कर आई है । 
बादशाह देख हाल, हुक्म करे तत्काल, 
कौड़ोंको उडावो मार, दासौ हरसाई है \ 
दासी को बुला के पास,-पृह्ठा केसे आई हास, 
(सोहन' निडर होय, दासी ने सुनाई है । . 
मे तो एक बार सोई, उत्तकी भी मार खाई, 
गति क्या होवेगी नित्य, श्रापकी पोडाई हे ॥१२३॥ 


( ८४ ) 


-- भूठी शान मत रखो -- 
कोरीपति सेठ एक, मन, में विचारे ठेते, 
मीष्ठान्न बना के सारी, न्यात द जिमाई रे। 

निमन्नरख दे बलाय, पंमत दीनी बिटाय, 
सेठ खद छाब लेके, पापड राई रे । 
क्रम से पाप्ड्‌ धरे, खाण्डो दे तन भरे 
बडी१ लेऊं मन करे, मकान बिकाई रे। 
कोटीपति को बलाय, ` खाण्डो रख हरसाय । 
सोहन! यों दुःख पाय, भरुटी ज्ञान माई रे।॥१२४॥ 

-- तप का विष : क्रोध -- 

विभ्र एक क्रोध करी, कुटुम्बी से खुब लरी 


नदी तीर तप धरी, ऊभो ध्यान माही है। 
मास-मासत तप करे, पानी ब्रूद मुल धरे, 


तप- से इन्दर उरी, अवधि लगाई है । 
क्रोध युक्त तय देख, समाव, रेत फक, 
विप्र कहे मखं ! तब, इन्द्र ने सुनाई है। 
आना चाहं तेरे पास, विप्र बोले मूखं खास, 
'सोहुन' यों क्रोध युत, तपस्या मी नाही है 1१२५) 
- - वाणी : खानदानी का चिन्ह --- 
राजाले सवारी खास, जा रहै नगर पातः 
मिला एक सुरदास, भप बतलावे रहँ 
सुरदास जी म्हाराज, सुर कहै सिर ताज, 
पी आये मन्त्री राज, बोली तिर नवि । 
सुरदास जी राम राम, मत्री बाब्रु! रामराम, 
शब्द देता हँ आराम, पीले दास आवेहै। 
आन्धा भाई राम राम; बान्दा भाई राम रमः 


दसा ` 'सोहून' जो जैसा बोले, वंप्ता सुन पवे दहै । १२६॥ 


( ८५ ) 


- ---अगकौषपग --- 
यादव के नायात, धन्य जाके मात तातः 
गज सुखमाल कुल - जात को उजाल ली। 
सुन वाणो नेम मुखः, पाया है परम सुखः 
काठन करम दुःख, वेला को संभाल ली) 
मिले है श्रनन्त बार, मात तात परिवार, 
'सोहुन' सम्पति दार, दीक्षा जग - सार ली । 
जाय के मसाण ध्यान पने हूं को सोक्ष स्थात, 
आगहुंकी पाग घन्यः शीश पर धार ली \\ १२७॥ 
- ~ ~ मजाक ठीक नही - - - 
मित्र दोय साथ चले, बदरी, ज्ंकर भले 
एक दरसरे मे बात एसी चिंडजाइये 1 
बदरी कहे रे भाई, मेरे मन एसी प्राई, 
शं कौ चिन्दु दे हटाई, शकर बनं जाइये । 
सुनके शंकर कही, तेरे बिन्दु दे लगाई, 
बन्दरी बनी के भाई, नाच दिखलाइये । 
बदरी लजाया सुन, हांसीका ही पाया फल, 
"सोहन" ` मजाक कयि, बेइज्जत पाइये ॥ १२७ ५ 
- ~ ~ नकली से असली - - - 
एके चोर चोरी काज, श्राया नृप सहलात, 
महाराणी बोली नाथ, अर्जी सुन लीजिये । 
व्याह योग्य हई बाई, उसे देवं पर्णा, 
भुप कहे-कल साधु-मण्डलो में खोज्यि । 
प्रथम मिलेगा साधु, बनावे उसो की वपु, 
चोर सुन चला भट, साघु हो रटौछिभे। 
शूप श्रा विनय करे, (सोहन सो पा ५१, 
वेष से पाई जो पूजा, जरसौ प्तौ +) 


( ८६ ) 


~ ~ ~ गरुलराव मत चाटो - - - 
सेठ चु्तराल लाय, गाड़ीवान मिला श्राय, 
लीना साथ समभाय, बोला शतं म्हारी हे । 
गरुलराब दो चिलाय, हां सरी के सेठ लाय, 
भे मे मीठा श्राय, करता इन्कार ह । 
सेठ उसेभ्रुपेडाल, सुख र्माही हसा साल, 
स्वाद श्राया तव थाली, खाली कर डारीहै। 
एते ही सोहन" सन्त जबरन जगा सन्त, 
सुना के श्रच्छे वृत्तान्त, करे भव पारीदहै। १३० ॥ 
- - - वुरो शिक्षा: बुरा फल -- - 
सीख खोटी देवे कोद, फल पवि जीव वो ही, 
एक दिनं हय को वो, अजः सीख दीनीदहै। 
तागे माही दुःख पाना, कहूं बैठे माल खाना, 
खड माही गिर जाना, कही वसे कीनी है । 
हृ हृदी दुःख पाथ, डाक्टर के पास लाय, 
चाह बकरे की अस्थि, देसे सुना दीनीहै। 
वोही श्रज काम भ्रायाःकिया वेसा फल पाया, 
"सोहन" दे खोटी सीख, वो ही मृत्यु मौनी है।॥ १३१॥ 
~ ~ ~ समय का क्या पताः ~-- 
मुनिजी गोचरी जाय, हवेली में घुस अय, 
सेठ जीके मन तब, रेते भाव आये है. 
बताऊ हवेली सारी, सुनो नाथ ! दया धारी, 
हवेली के बनाने मे, लालों ही, लगायं रहैँ। 
दपं देख मुनि बोलेः-द्ार क्यो रक्ला है मोले,- 
एक दिन उठा तुके, इसीसे ले. जये ह। 
सुन सेठ जग गया, धं माही लग गया 
कतं सोहन' यों शिक्षा धार, जग तिर जये हैँ ।॥ १३२॥ 


( ८७ ) 


~ - - बुद्धिमता - - - 
प्रन्धा लख दया राई, शिव बोले मांग भाई, 
एक वर इच्छाहोसो,श्रभीहीले लीज्यि। 
बोला श्रन्धा हो प्रसन्न, रसो जाप मेरा मनः 
भ्यारसागूगाएक माही, खेर! देही दीज्यि) 
सातवे मन्जिल पर, कचन का थाल भर, 
खीर खाते पोता देख, यही कृपा कीन्ि । 
शिव सुन व॑र दीना, मन चाया सांग लीना, 
'सोहुन' यों बुद्धि से ही, सब कामं सीजिये ॥ १३३ ॥ 
~ ~ ~ सेवक कौ पहचान ~ ~ - 
सभा बीच आ के राजा, पचे एक ग्रहन ताजा, 
सच्चा जन-सेवी कंसा, होता दरसाइये ! 
सभी निजं बात कही, नृपकेन जमी सही, 
तमी जा किसान बोला, मेरी सुन पाइये। 
चिमनी मंगावे एक, रहस्य बतावे नेक, 
तेल से प्रका देख, टेसा सेवो चाहिय । 
चुप चाप जले माह, श्योर न मचावे काही, 
'सोहून' हो ठेखा भक्त, तभी जय पाइये । १३४५ 
---श्रम :सुखकोचानीहै --- 
कवि एक नृप पास, जाय करे श्ररदास, 
दारिद्रय सतावे नाथ ! बात सुन लौन्यि। 
पुत्र सोया भूमि पर, गाढ नीन्द उसे श्राई, 
भ्राके चने वाला वहां, कहे चने लीजिये । 
नारी सुन दौडी कट, पुत्र कान बन्द कने, 
सुनके जागातो चने, मागेगा ला दीजिये! 
'सोहुन' कहै यों होती, कवियों कौ दक्चा नाय, 
धन देके भूप केः परिश्रम कीज्यि ॥ १३५॥ 


( ० ) 


मूर्खता हंसी का पात्र है - 
राजा की सवारी श्राई, नमे लोगं हुरसाई 
भील दे बोला एेसे, चिना ही विचारी रे। 
जंहो दरुदसा० की कही, सिपाही पकड वहु, 
कंदमें धरा तो.पृत्र, श्रेयो उच्चारीरे। 
द्रूदपे कुठार पडो, कंदमें इसे भी धरो, 
भोलनीने राणीसे आ, प्रजं यों गुजारी रे। 
म्हारो तहीं, थांरो घणी, जाणके छुंडावो राणी, 
सोहन" यो मुखं नर, पावे हंसी भारी ह ।१३६॥ 
-- वड़ो के वचन मानों -- 
फोटिपति सेठ एक, सोहन भलाई नेक, 
मतीजेका दपं देख, सील उसे दीनी हु । 
भरू ठी भण्डी ना लगावो, सब मालढंक खावो, 
मुभे न सुनावो, भण्डी नभ्ने लगा लीनी हं । 
प्रजाकी रक्षाम धन, चाहै भूप सोचे मन, 
मागि श्रस्सो क्रोड तव, मना कर दीनी हं। 
लुट लीना जब वित्त, भतीजे का उठा चित्त, 
हाय ! काका ! के" तो नित्त, सीख नहीं लीनी ह ॥१३७॥ 
-- पिता की सीख मानो -- - 
सेठ लख मृत्यु पास, बुला लिया पुत्र खि, . 
कहे श्रब मुह मोड, व्यसनों की चाहं से, , 
धन की कमी हं नांही, मौज करो मन चाही, 
बुरी वक्त श्रावे तब, ले ` दीवाल श्ञाह से । 
मिले नहीं यदि कुं, काका से लेना तु षु, , 
काका जीसे पूं धन, पाया खुब. वहां .सं। . , 
प्र हं सोहन' .पिता, मुनि. हं काकाके सम 
ले ले. पुं आत्म धन, चुट जग थाह से ॥१२२॥ 
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